. १६ सुशी नवलकिणेार नामक शिलायचआालय्में मुद्रित हुआ 


कि 


| जी परत्र शिव स्वरर घर््म रक्षक जी शळूर चार्य्यजी महाराजे 
| जीवन चरित्र ओर नेक मत वादियों से णास्वार्थओर वारा 


| महात्मा ओर हर भक्ते च सब छोटे बडे के लरात्य॥ 


जसिड माथवी शङ्कर दिग्विजय 


करके दिग्विजय करते का इविहास 


। जिसको 
। शी मत्परम्‌ हंस परिज्ञाज का चार्य्य री स्वामी एम ऊस्म भारती शिव्य क 
हे आरती ने दोहा चोपाई आदि अनेक स्छन्द्‌ रीतिसे भाया में उल्या किया 


जो 


कि उक्त पणिइत साहब गाजीपुर के डिडी कलकरथेउनकीआच्ञा 


जुसार अथम बार छाया गया पया 
दितीय बार 


लखन ऊ 


चेतर संवत्‌ ९४३५ विक्रम 


लेक ८0० 0 
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शइरदिग्विजय र» 


महोयाध्याय जी पण्डित देवी प्रसाद्‌ साहब वरिशडिशी कलकर| 


“बज 


pr रारा > 

ज्ञ OBES 
SP जक र 
>>: | कि” “| 
Es 2 र के 


। विदित हरि माधवी शकर दिग्विजय शोहि रस मर्द परव जज्जुत 
. सनोहर जाध्य है वोर चान प्रधान शंकर ्चस्वि है- विदाने को यह भव 
बहुत भिव है नास लेते सच महात्मा इस की खुति करते हैं - इस गंथके 
हूय जोर स्वाद का याय जानने डालो को भी जजानन्द हेय रुवदर्थ 
घूस गंथ को जोपार्द दोह छन्ट्शै की स्वामी माथवानन्द भारती ने श्री 
काशी जी में बंदे परिश्रम से बनाया -दूसने ९६ ऋष्यायरें ओरखनु। 
: सान ४७०० ऽलोक बराबर शंखे संख्या होगी -ुसेमें कथा अति विवि| 
| k प्येरमनोरम है जरडतिइरस आपूर्वन्यतिउन्ननता यह है > 
|शकराऱयार्य्य महाराज का जिन * मत यादियोसे खाये हुआ उनसबके 
_ _मतकार्सश्षेपओर वैदिक सिदत जाना जाता है - मथम यह गंयश्री 
| 41 अशद शव डिजी कलकर बहादूर जो य जीपुर 
: कि दियी कलकर्‌थे उन की ज्ञाजानुसार इस यन्यालय सें पाया 
| सो हयो हाथ बर गया - जो कि ब्याज तक इसञ्एनूचम शल्य का उस 
स्था किसी भाया में नहीं छुछआ और दूस शब्थ पर सब छोटे बडे म" 
हास्म हर भक्तों की अभिरुचि देख कर द्वितीय बार्मत्युत्तमता | 
पूर्वक छापा गया है और मूल्य भी बहुत घोडा नियत किया ं 
व्यान की द्य हो थन्यालथके नाम रूल्य व्मथचा पत्र भेज 
रंशा लेवे-- यइसुस्तक सुशी नवलकिशोर के छापे स्वानेभे 
स्थान जरवनड, च्योर कानपुर व कोरी वमजेटी देहली बड़े ररीलेे 
हिन्दृश्तान के वडुचा बंडे * नामी शहरों के किताद बेचने वाले सो 
कशे से खिल सङ्गी है | 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
ऊँ 
| 
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| ° उषोहाव न्यर्थात्‌ 
ज्जी एकर माड साव व 
| ४ ब्रसादिक न्ोश्देवता ऽघताद २. | ३५. 
४ श्रीशकरके व्लाट वयेकी व्यवस्था सेपश्लि के चरेज | ४८ 
५ जी शकर का सन्यास गहरी | रेष 
दे ब्रह्मविया संस्थापन | डड 
"७ चरी व्यास समारास ` ९ {| | 
® श्रीशंकरमंडनशास्त्र २५० 
' सरस्वती है साक्षी जिससे झेसे सर्व भाव का चिंतवन ॥ ८ 
९७ योग शक्ति कारिके शकर का एज शरीर से भव २०९ 
९९ 'भेरवनाम कयाली की पराजय र के | र्र्‌ 
२२, हस्तामलक तारका चाख देनी शी शंकरकेशिव्यभये २७१ 
२३ बाहिकि पर्य्यत बझविद्याका पहुंचाना... ९९३, 
श र तीर्थ यात्रा का निरूदरं २३७ 
स | २३ त्री शकरा चार्य्य की दिग्विजय का कोतुक Pe 
N छ पकर शारदा पीढ बास वर्णन ३३९ 
5 `. | | कि oe wl 
~ द र {NS 0९00. Pubic Domain. Digiized by ९0190 र 


द भन 


र ज्ञानानन 
| ते या सिंधुमह भजे ₹ प्यरीरघुपति पर्य्योय मुदार कत | 
|स नाम सहित गुणा सार' भारतीति ्रथिते सुरव रं नो 
| भि सुर सुप्ति भया * सत्यं ज्ञान मनेत मादि विधूर 
नित्फे विभू निव्कलँ झा नन्द पयोधि सक्रिय मने सुड 
'सुरीयं समे यस्या नंद्‌ लबन सर्व सनिश नंदि घाचारै। | 
कं यो वारवुड भिरप्य गम्य नितर ध्याये मनं सर्वगं वे 


== 
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शदिः . | | 

| सागरसेत ० श्रीकामद्‌ लोक हितावतारंप्रकाशिता- | ` 
साय शिरस्सु सारं निवारितँदैत विमोहे भार नतोस्यह श 
कर भाग्य कारम्‌ ॥ ठ ॥ नाराबण बिधातारबशिर शक्ति 
मेक्‍्च पणसरंमुनिंव्यास शुकंगोडोध्रिनामके गोविदेशकर 
| चद्यपाद्च ख्री सुरवर हर्ामलक संच तोटक नोमि सर्वा 
[२० यो माधवो मोधवंपाद सेवी समाधवो भारतिसेञकोये 

करेतिवे माधव काव्य भायोवनोतेसानंद्मियजनानास्‌ ९२ 


म | 
महिमा जासु नजायंबरवानी | 
अद्यादिवं सव र | ऋायसूनिकविलाणनशिरनः 
भाव्थकार वएघरश्री शकर! | अन्तबादि गनसिह भयकरं | 
चहु्कार बेद यो कर जारी।| [पद्मपादपदवदिवहोरी > | - 
दो घुनिर्मुरेश हस्ता मलक तारक मुनिदिगामा। | 
| औरन! आरन की करङुँजे मथु सेवके गुनंधाम 1 श 
ज्योगिवि शुरुपितुमातूसमाना | | सचघरकारसमहितभगचान | ' 
सबविद्या के देश गोसॉर्दी चरणा बंदिविनवें सुर सार्दू॥ 
| यया में ऋच ्ओोगुनणशी | 


| | मरदषिनायलंहकषाभ्रकाशी 
ह चनो 
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बति ० करने स्कसुरव ठ्य डू 


६ णर्नदू-३ 
करड छपाजसंसममनभावे. | मोहि सन तवकीरति निशाने 


ही गुरु चर मम परमंछपाला। विश्वनाथ वपु दीनदयाला 


ममं आप लोरान सव विसरई। | दीन्ह जानि लोन्होंजप 


करें प्रणाम चरण शिरताद| [संबश्कारजिनदीनिबडार्दूठ 


|दोन पुनिषुनि वासु चरा रज पाचन करि निजे माथ | 
[दित इदय वर्णन करें ओ शंकरगुनगाय? 

प्रभु यश व्यति यावन संसार | |मद्निमाज्ञासु व्यगाधज्ञपाण्‌ 

|सासब थाति सुमंगल कारी | | सेवत जाहि मिले फल चारी 


_ 'यढेसुंने नाशहि्मविवेका | निर्मस्ल भनपुनि ्रोय विवेका 


| मंगल मूल भक्तिङरञदै| | संशय भ्रम कोडरहूनन पांवे 
३ होय शगुन निगुणकेरक्ान। |जोनिपरेजर गत भग वाना। 


न सोन मोषे बरनि सिरा 


| सब भ्रकारसुखधाम सहावा. | धन्यसाचरजञेहिके मनभावाः 
शंभु विजययण सुनि वर्णित सुरनरसनभावन | 
बहु प्रकार गायोजग ओडी | परम रुचिस्जेहिकी मतिनाही| 
गावेहि गे बहु सुजनबहोरी | जिनहि शंसु पद प्रीतिन थोरी | ' 
माधव बुध वर परमं उदार | |तिन गायो मसु गुन गहिसाण 
कविता फर्‌ बडगुन रष्णावा किन जायेसबंभोतिसाहाव! 


सोप्रबधवुधअतिओदरही नामलेतब्वस्तृतिसव 
|शकरविज्ञयसारतेह्िनोमा| | चंङ्गकलाथरगुन सुखधामा। 
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__ ` समुकन योग मोरिमनिनाहों तरपि मर्द शतिरुचि सन माही 


[06 


| 0 जेहि दिने सें सुन पावा1| |दिनशतिभ्रीति लाभ सरसांचा 


कोव्ट्ययासति तासुविचारा नाथ छपा सब काजरदार! 
कछ*खुधिप्रवेश करिपावा वतसे उर्ञानंरझावार उरव्यानंरळावार 
दा० काशी बास साशबह मन मंह कीन्ह निवास ॥ | 
पूजी नहिं सो कर्म बशजह तहं रहे प्रवास 

विश्वनायश्ञबपूरन कीन्हा जं 
बहा आप पुनि कीन्हविचार | |विजयसारकरमतिआनुसार 
बारबार व्यति च्पानंदयाद | रह तरंग मेरे मन ब्यार्द ॥ 
भाया सह एहुजवनिज्ञाईँ | | तोलोगन आानद अषिकाईद 
देवगिरा जिनकी मतिनाही | | शव चरित्र की रुचिमन माही |. 
तिन को सुख होय घनेरो। | भयो मुदित जैसा मन मेरो 
पुनिशतकोडवुधजनशसकहरुँ | निजररविसलयुक्रियहगहही 
देव गिर भाया नहिं कीजे ऊंचे को पद नीचन दीजे! 
 सिरभपनेमन कीन्ह विचार मोद कचोजहेप्रभुयश्प्यार्‌ 
_(दिवगिरसहिमाव्तधिकार्दे प्रंयृसंबंधनबानजपादे। 
देव गिरा रस गथ चनेरे | तिन हाहि भवसागर वेरे॥ 
दे० वेदवदि सत गथ वेद देत गिर दशा हि...) 
_| हृद्य सस्मिनना हेतु दृष दरले नाहि ४ 7 
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Fm me सवठोर्मकाा! करहिलोक दलन 
विकिद्र रकुरयशपक उदार लानप्रकाशक उत्मय धाण। 
तेहि संच सकल शुभ होद गिर दोयशुनगने नको 
_ विवरिएयसपिसतियावनि| पायनाथयशलपिक्लेहादनि 
उुएय पाठ नहिकछूसदेहा।| सवबुचजनकरसमतरुटा 
म अभु चरित की इचि मन माही 
निने हिव बुषजनश्चम करही | | सवछूर भार शी शनिज चरहों 
महू द्रोह तिन करश्पनु गामी |च हिियजिनहिंतिमदिंप्नमायी 
कोनि वस्तु असिदेजग माही सुधा हला हुलसम जो नाही 
भोगिहिधवशतिशय ज्वरपीडित क विदसन हदै . 
'्शिरविदेरिदसबहिसुखहोई कमलउकष्टिवियसमसोर्ड। 

दार्युक्त रही जब हो्द | -होयकमं अपपिकारी सोद | 
नारिविलासयती भन भाग | |सुगतिधर्मसवतबहिन णावा 
2 हिवहूतनकासुखकांर| यंहुयणबह लोगन चुर हारे 
ह | को प्रगत्ये'जगमाहि जो सबको सुख प्रदभया 


| | 


|> तयोवरतुकोड नाहिंहितसबकलजगरोधशो | ` . 
` “ तिजिहरयण मुदहोरबद तनको सुखप्रदन वर 
घसुकिको भूति १ सारकुपथषशयनदबसरस च| 

गगेजेब जलन भोई घरे दुरिद्रभफिसंदाजनुसरही 

विन मुरदायकंथश हह जिनारें शभूषद्‌ परससनेदा 
जाने अवीनेनिनजनस्तिकारी| यमा नाथ सकर भरणारी) 


ross 
SRS . 
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र _- 
| कुसुम रूप व्याहार भयोगा! 
देव सुखद्‌ सुरतरुआमोीदो 


सोद भयो सुरबिटप समानो 
| दिष्‌ शेखर पद्दूजनयोगो 
सुमनन करें यद्देयं रमर 
सगमदस्मनु मोरलजेहिकोन्हा | चंदन हू आति लादर दोन्दा | 
अभिनंदन मंदारकरत नित | [जाहिसशहतकैसरतिहिन | 
नूतन कालिदास बुध बानी | | दोष रहित सब शुभेणुन तानी ह 
सेसेइ बानी कररुमपमाना | कुकविकरदिगेभमत्मनुसाना 
उत्तम थेनु यमन जिमि पाद करहि तासु अप कारअंचादे 
अथवाहं जग साध सयाने | [दीनदयाल सुदृद एन सान | 
सज्जनता सरि कीड़ा करही | | परगुन देरिव मोद मने भरले | 
सुकावि मणितसुक्का ।निजउरधर्रदुंसदा डि |, 
अधवा दया सिंधु श्री शंकर | | होहू असन्न कृपा रत्ना कर 
कळु चिंता करव्सवसरनाही| |छयाबिकल्य करे मन मरही ९३ 
च्च शिव गुण रचना करत कोड कचरे | 
“ कोड बनाय कै दुद चरन ड्रेगे चिन्ता मञ्च ५ | 

| „तेहि कारादि को में कशा चाहत दोंमतिसंद १ | | गा 


यद्यपि सें रहिलायकनाई| तद॒पिप्रतीति होतिमन 3 
हि गज की कृपा निशार्गन| जो सिङ कापमंडेधार्सन न 
न सिंधु न 
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१ शि 
करति रद यूकनबासाला | सो सय ऊपर कीन्ह पाला) 
_ तैशिवेडुर्वर्ळू यह ण्ण | पूरी ह्वै हे विन हि या शशं 
शिव यणवर्णनजनिवडळर | सुकत बढ़ावछुजम्बतुम्हार। | 
शरद्‌ देविविनय सुनि लेह | अमिमतवरकरुना करिदेडू 
खृत्युजय जब हस्य करदी जदा मुकुट ते तवचलिजाही 
सुरसरिचाण के बहु यूया | कोलाइलकल्लोल वरूया॥ 
तासु लहरि मद खंडन कारी | तब भागल्भ्य मनोहर भारी 
निज व्याह्यर उदार प्रवाह | ।परसरुचिरकविजनजेदिचाद। 
सम जिङ्का सिहासनऊपर। | दिविश्रदा लाय कर थिर; 
यह विनदी सुनिष्शरदकहहुँ। ऐसी टूट केहि कारन गद ही॥ 
केइ शकर के चरित उदारा [केह संति मोरि नंये ही याश 
बहुत काल्‌ कर मम यशजोर| तुम चाहत समुद्र मह्‌ बोर॥ 
असकहि ञस्य लोकससुददगी कविइठ करियपुनि पेख बानी | 
सेसो आचरत रूप बढ़ेशे। | | धन्ये गुरुत्व जगत गुरुकेरे ९८ 
च पुनि चिता यह होय मन कलि के जे कवि कूर! 
तिनकेवण मो परेगी सम कचिता सुरव पूर २४ 
आररजिनहिसोइी| |आन्वय बढो दूर चलि जाही 
| रुका क्षरी कोष जब जाने। | तच डनको कड ज्थेवरदाने 
 ब्योण्णादिक जरत्ययवुनि 50 
 दु्वेबोध पद्‌ वियमबनादै | कि कल्यना विन नहि भारे | ` 
तिन केवरण मम कंविताटेसी| मृगी किरातन फे चण जेसी 
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न 
पुनिमनकंहृयहु रा | सशय भ्रम सब दूरि बहावा।| 
चकरनेहिकविवाफिजायक | पजनीयपढ्जनसुरव दायक 
परम शातिरस मन हि ऋंगारप्रमुख उप सर्जन! 
जहा विस्या क्षय फल व्याससमानच्स्वलकवितारू | ` 
सो कवि धन्य चन्यं वेजन 
भ्रधमसर्गईमिका सोदार्द | 
चेद्धि विधि भोर देव चावताण 


जेहि विधि आपु लीन म 
जुद्धां तम विद्या श्रुति गार्ड 
लोपी काल पाय बुदुतेर ॥ | 
_ व्यास समागस सप्तम गायो 


1 सापचसेनेरू कीन्ह प्रकाशा 
भवसागर की सेतु सुहार्द! 
छठे भया यापन तेहि केरा! 
नप छम सुने बाद सुहायी 
॥ 2 सब बस्यो शुभ संबादा 


मसर्गतेदि करनिदेपए . 
सकाद र सो चरित पुनीता! 


पहुंचे जोहि भकार सरसाढ | a अर 
|| षब वाद्करसीर गमन | कशा चतुर 


NS 
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जह विधि रेदपीढ निका विधि जय हसो वरेंश्र 
दो० | एहि विधि यो ड्घ सर्ग में करिहें शिवगुन गएन 
। कलिमलिना शन सुर करन दायकसवभनकामरे 
नाना अन्योत्तर युत ूरी।| | कही सो शकर कीराति रूरी॥| . 
बुधजन व्यानंदहेतुसुद्वावनि प्रभु कथा बरनी अति पावनि 
गिरिकेत्लाण पुणनन गायो | (महा देव के थाम सुद्दायो 
र्क समय शिव दया निधाना ८: भगवानाप। . 
देवसमाज वहां चलिव्लार्| कर्जिएासबहुविनयसुनार्ढ, | 
शियहि मुन्‌|- ऽएभिमतसिधिभानीसव देवनद 
ये व्येतर्याीमी नाथ तुस संबजानढु भगवान ४ 
तदपि हमारी यह विनय सुनिये कपा निधान ९१ | 
देवनदित जो परसा नेदा र मुकेदा॥ 
'दलुज बंचना हेतु बनाये। | थे सारम्‌ श्री नाथ चलाये 
विनकोयढिपढिजेन सपाण | |च्यापि गये ते छावसंसार | 
| परनि जैन मय ब्यव दर्शार्द | जिनिरजनीमेहतमसर 
चेदन के तेखेडन करी | विर्शाष्यम के धर्मेन गन हीं॥ 
विभ जीवका वेद बखानें।| विद्‌ विहित कळु कर्म न माने 
तिन के संग दोष नर नारी | सब पाखेदी भे मद नारी! 
संध्यादिक कोरकर्मनकरही | नहिं संन्यास मारिंमन वरही । 


| करहुयन्लक्ससकहेजो कोर्ढ | मूंदर्दिकानपीरजनु छोड । 


चयढ्‌ दएण भर्दूसुर सार्द | क्रिया कीनिविधिरोहिंसहाई | 
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खभदि/२२ । 
यव दोतेमदिमंडल राही | कतुसुजडमरोनाय यारी 
[लिया पंचा चारी | | चक्क खिग चिन्हित भे कारी 
यहि विधि वेदिककमयभन डुर्जन जेहि विधिकरूनावजह 
बन्य साव यजिं शुतिणनी प्टेजायुभवांनी 
सती नारिजिमि यतिषद्जाही| डूर्जग मग मेह दूयत तादी 
शोर | तिमिश्छुति दू बक बीच शठज्ञग भे ह भयेजनंत 
पुरषोतम ख्व करिङप करिये तिन को वमत! 
कापालिकं हिले शिएकमणकेर्द चरत चलाय 
कोन लोक मर्नाद वह जीबूथ तन ब्वचाय रडे 
नोर बदुत मंत करक ख्या। करें गट भयो सुरस्ूवा 
जिनमें पशु चरत दिसुरशया | पावतनर्बडद्द दुखसलुरामा 
सोकनाथ जग रछाण हेल | [दून थि पालडुशुतिसेद्‌ 
लिहि मंहउभय लोकसुखपदें |जनु तुम्हार पादन यथ्‌ गादे 
अपस करि रहिगे मोने गिरिजापति तवबचन उचारे 
मानुवतनधघरिकाजतुम्हाश | [करिहोंबहुविधिचसिलपार 
बुशाचार सकलशप हरिश | |धमेस्यापन सबविधिकरिहेँ 
बद्यखतकी भाग्य सीह्वाई | रविद्षे सब आशयरश्शद। 
|] राज शंकर व्मंसनामा॥ छोदरं तीन लोक अभिरम 
देत आविद्य सूल सघनतम॥ |नासु विनाशकंतरुनभाबुसम 
रसे चारि शिव्य मम नीके ५| चारि मुजी जिमिकमलापीके 
| वुमंहूसकलदेव महिजाद॥ |मभेव्मनु १६ 
(2044 05 
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द त. डि ; 

दे।० | तुम्हेरसव अमिलाय तब पूरन नहि सहदू ॥ 

क खरा काठ झन्शुसे बोर i र्ल | चितः च सहित ५९४७३ 
पथ सागरकल्ाल 


७० 
वक दह्ञभऊं॑जग जाना! 


: जिमिसबिताकंरबंकजपाव)॥ लिहिशुहख्यानंद्शश्थावा 
विनहि यायबन्युखपरमुदितक्षत | विधुकरपायपयेिह्यंञस 


विधु शेखरसुतलनवबबोले 
उडु यतिकरयसतासुधकाश 
सुनटुं वात सम बचनेडदाण 
ऊर्म उपासन तीसर जाना! 
वेदन की अस्थायन होळ, 
जब हिँ विभरक्षा बनिसार्द 
वित्र चर्म के मूल चुरीबा। 


तरसे निर्यल्‌ रशनबखणेले! 
झुस्चकोरुर्बित चहं पासा 
जग उडारहेतुसुस सारा 
कडे तीन सबवेद्बखाना। 
चज उद्धार रांना तुम सोडू 

संबंजग रखता होय ५७ 
चशोश्रमतिनके प्याथीनां 
जानि ह्यारी यह मभिलाबा। | विल शेय आये सस यासा | 
उन के! थह बावन मध्यमंकोदसुहाव३९३| 
दो [अम आला आनु कूल दै जन्त लिये जगजाय न 
_|भध्यकाढ ब्तेचरिंगनलाय २० 

याते जलि स्‍कर्बेश नामा ५ | | योगागम कर्तो शुन धामा 
| सानकोड कर सें डश | करिहोंलेमानुय अवतार 
सुमनं ताति जानतेवमेध्वनि को | | खबजाससागरजञेमिनिको 
खि कलाच विप्रदेहकी करहु सहाद॥ 
_ किंथकोडका करेउद्यार॥| विदिक षथकोर्करडु अवारो 
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र ॥ 
सुन्नह्मण्य कहिहे सब कोर्‌ 
मंडन नामचरहिंगे नर तने ॥ 
नाम सुधन्वा प्रवल राच वर 
रग्बी शीषा सुधा सम जानी 
भयो जाय प्रभु देरए। | 


=-= 
न 
यहें 'तिर्कारतितव हद 
तबंसङ्गाय दित श्री चतु रानने 
कुद्न जल चे अन्सचर्रान पर 
विधिसन्धानबागणिववानी 
ज्र खाएय अनुसार सुरेशा | र 
शजा चने युत पालने न्य भद्र न | 
इस्विगनचानी की शोभा | ब्यसरावतीकर मन लाभाख 
छो” सञ्चय डे सरद नष जन्‌ वर्म मन दीन्द्र ॥ 
र रद युक्त है तिन की सन दूरिव्लीन्ह २९ 


>. 


> [डाय च्च | 
[विधिवत पूजि सुसन 
जुरसभा बढे जेन महा जन ॥| | 
स्वर्ग बनी सुरभी सो जेसी! क 


आगे जाय नृपति वर लीन्दा 
र्शर बेडे कनका सना : 
ममु | सुह सो समी विराजति सेसी 
०४०८० समानिकटंतरूवरवस्मुदर | बोली काकिल शब्द मनाहर 
सो सुनि भट्ट पाद सुनि तानी | | बोलेल्परिसुनात सानी! | 
| मलिननीच वायसकुलपाप | श्रुतिदूयक अति कठिन भलाए| 
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_ जुनिमुख बाधिसभा मह 


कि डज नदे जैन जे तमजुरसथा महू मेरे! | ु 


नि ९६ हि 
दो० |विद्‌प्रमान होहि जोतोन दोघ मम हानि ५ ५ 
| कूर गिरिवर शिखरतेशुनि वरबिगतगलानि १३| 
शिरिशिरते दिञिसावतदेरबी| | मनबिस्सितसव रजा विशेरदी 
यरुष्पपनेसनकर्गदेविचार | | चप ययातिसुरयुरयशुक्षार॥ | . 
सुरून दानि बदिमेडलआये | डुहिता सुततनिज पुन्य चाव ॥ 
सोऊलुकततर्से। खवनाओई।| पुनिययातिजावतमदिमाही 
यहिविषि लोगविकल्यकगही जागगिरे जुनि मह्तिल माही 
दृललॉवेंड समतासु शरीश। | |गिरिधरनिनदिभेकुछुपीर |. 
शरणवेदकेमे बुधिजिनकी . रक्षा क्यो नकरे खुतिडन की 
। करतभयो दशदिशिउ्निशारे 
सुनिसुनिझुंडुंड दिज जावे| नेघ घोषजिनि मोर सुहाये॥ 
आतिमेदुशराकीन्दिविशेयी 
| |भिगधिगमोहि बोल्या बहुबानी 
मतनिणय व्मवदोनहिंभयऊ 
जा॥| | तन के कुळेनहिटोयेखकाजा | 
मानी॥ | ।'तचसकोयवोल्योनषबानी 
» जो पूछो में दूहुन सों उतरुन ब्ञायो माहि ॥ |. 
डच यंत्र मो घालिके वधकरिडोमे तारि २७ |. 


स्वहिन की वह्‌ कलश 


॥4 ऋ“दि्रे७ के 
बरशोकानि वस्तु चर भीतर | | बोले काल्ह देहिंगे उतर 
यहि विधि जप कर! गयेजैन अरुदिज खुमुरार्द॥ 
करन लगे दज बर्‌ वपगार कह प्रमाण वारि महू ठादे॥ 
कमल समान तरर अनुश्शी ऱ्य | 
भक्ति विवश सविदानव्बाई विभन'उत्तरदीन्ह बनार्ई॥ 
घट निश्चय करिलयाजेन सब्‌ चष स्भीपयदनेदूनहु तव। 
जेनन भम कशा कुइरे सुझग यह घटके 
जेनभनितवानीसुनिहिलवर | | रजा कंर्‌दीन्हा सहे उत्तर! 
शेव शयन झावी भग वंता | कलश विणते प्रभु जी कंता 
'अूसुर वचन सुना जव राजा | |थीहतमुर्वयरि 
वलंब सूख सरे वर निकट जिमि सारस बदन मलीन | 
नेसेदिम्हय करमुखभयो वेडिजदसरछविरीन०५ ` 
गजहि दुखित देर्यिनभवानी | | दत भे ष्शति चानं दस्शायी। 
महा राज कछ संशय नादी | |जञो कुलु विधरकरेंतुम पारी 
स | खोलिसभामहरेखे। 
जरगतसब स्‌श्य परिड्रिछू | पनि पवित पूरत करू" 
सुनिनभगिय दीख घरण्जा | श्री मधुसुदन रूप विएजा। 
न | जिमिसुरयतिलहिसुचासुहादे 
तंब नरति संदेह विवाद) 
| रियुगुणावधकी मतिकीन्ही (तुर्त सहीपतिआच्तारीण्ही। 
. सेतुवंध सागरखतिपावन।| [उत्तररिशिहिमशेल सुदादन 
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दितरेड . IA 
[डभयमध्य सम सेवकजोदू | जिनन को मारे सब कोर्द 
सम घ्यावा सुनिजेडिनहिंयोर| |निनको वथ दै हाय 
|शुरुसमान जिन कोख जना| तिनकरबुधकेहिविधिशनुसाना 
यह संदेहन कोड उरज्ञानी | |तं हूपरिष्ाररूविर यहु जानो| | 
यहापि जतिव्यपनो प्रियहोद| | बढे दोय देखे पुनिसोद ९४ 
दे० | निश्चय बधके योगसोहोयन कळे संदेह ॥. 
_ | पर्छा शम जननी इनीहजिउरको सतिनेत ०३ 
भइ याद ल सारी जुष वर | | सर्जन चमे दूयर्क तर्‌ ४३ 
योग विनाशकादचष्पपार | |इनेयोगिजिमि नल भधा 
यृद्धिदिधि दुद भये सुहा | चिद्घम कर्‌कीन्ह चार्‌ | | 
यथा निशएतमजवंस्‌डनाशे | [सबदिशिशवितातेजपकाशे ` 
भट्ट पाद हरिजग जजियारे | नसते गज सब संरारे॥ 
बेदविटप '्रारवा चढुँ पास! 
यदि विधियण्मुखधरिणवताए विदकम 
छं. |बिस्तार्जव चहुं दिशि कियो गुरू वेदथमेसुह! 
च्पच्तान सिंधु खंपास्खूडत देरिव हरुजग भावनो 
चेत ञान सुपोत रार पारको च्छव सर भयो0 
यह शोचि निज्नसवतारबिश्यचंद्रशेखखउयो | | 
| \ दति 'तरीभत्यरम हंस परिज्ञाज का चार्य््री स्वामि राम | ` 
९ 9०३० भारती शिग्यमाधवानन्द भारती विशचित | . | 
| कर हिग्विलश्रेजपोद्ालयरानिपरप्रथमसगेः 
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NR ति 
श्रीगण शयनमः छर्वो शी घनंगुहाण a य. 
- | यु बाणेकगास्थश्रणतानुरंजने महेश्वरमानसरोगनापान॑ 
सदा बुधानंद करेभनाम्यह २ प्रणामामि सदा बोध रूयि- 
छौ गुरुमीशवर्‌ सुखद केश हतार महं हरि ररत्मके २ 
सो न भव णशमन ४ 
खै ाममहिपालजासुबोध आनंद द्वितत २) 
चिनर्वो नाथ कृपालचितरसेवक हित सुरवंधान 
प्रगट भये जग वोधलगि पूत जन मन काम 


तब जो कीन्ह मदनआरती 
जैसे हरलीन्हो व्ावतार्‌॥ 
खुद पर्वतजेरु्अतिसन भाव 


शिना 0 


नृपंबन वायो तब अति सुंदर | |च 
पूजन को प्रवंध सब कोन्हो 


सुद्ावन। दिति भीतियाजित ऋआतिपादन 
तासुनामक्यि अधि शजा! 


हरमनमें रुचि भेग यी | 
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व द्र २७ 
झू १4९ ४९ 


| इन्‌ के घरलेजे ernie | ॥ बासीहररूद्यविचार विचार 
| F नकेषु सयो सुख्‌ ष्दामा॥| तेज चाम रिव गरुखसनामा ९४ 
स+ शिवसमानजेहि लान वचन स स्र्श | 
सहणपरतनिषानयथानान गुणवेशेद ॥ 


जबशिखयोडनकरूपनयना युर शुरुसदीप गवने गुणअयना 
सेवा संहन्ति विरिवच्वननितभावनकरडी 
सांझ प्रभात हुवा करहि वेदआश्यास न दूज 
पढे मेम युत तिन सच चेद? | |युनि ^ करडे विचारतरखेद! 
चेदन मंह जे कर्म बरबायै॥ | | सदसि न जाहिःपर्थविनजाने 
अर्थसहित बहू कीन्हविचार | 
पढ़े वेर सब व्यंग सहीता॥ | चिर र शुगहिं 
दोमम भक्त कर्मभनवचनो| | नमलेवा शूले चरव्मपना! | 
जाहु तात स्तव तुमनिजगेहा| |लबकरहुम परणधिकसनेह 
|श्रशप्मात्ससा सहुकरपूरी) | (हरइवियोगजनितदुखभूरी 
चव विसंद कश्शचलस्लाही | | कारण तात कही लुमपाहीं 
दुसरे पहुर विचार जोद ॥ | |करिथि प्रथ हिं कारले सोद 
करिबे होय कारिइजोकाजी | व्याजुकरे सोहे बुध राजा॥ | 
सस्याद्किञ्मवसर्श्पनुसार | जिमि कीच्हेफल् द्रोयडदार 
नहिं विपरवकाल कलंवेसा | शुनो विवाहार्किफल्‌ तेसो 
वब सरफूत सकंहेफल्लरावो| |मतरुच्यायह्निश्चयसाता 
जन्म द्विस तेतच पितु मात।| चरमो कर्रदे परस्पर खाता॥ 


Pr ron rn i POPC ° 
५ 
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ब ^ दिन गनती करही] | सुतकेयोदमगनमनंररर्ही! 
मालुपित्ता की प्रकृतिसनातन सुतडत्सवदेरववकीहविसन 
करतं वेचे मुंडन उपवीता! | पुनिविवाइकरच्यानपुनीता 
निज *कुलकेपितरशनार्वाद निजत्ठान अडिनितध्यार्वादि 
च्याट्मूल संतति केहजाने | नेहिविनपिंड हानि मनमाने 
वेदपडे करफलसु विचार | pes 

'सुपलीक करतहधिकार 'करिविवाइआतिविधिव्यव 
सूबवेदज कहहिंससनीती | नहिंकपेलकऊल्पित यदुशेती 
| शुरुवानी य कहेङ | सत्य नाथ खबु शासनभयऊ 
ं है परतु यह ने मन कोर्दै । आुतियढ़ि लवशियरीहिनशेद 
अहिकेडरचेण्गप्रकाशए। | तो यहुलुरत सेद संन्यास ५ 
जेडिविवेक वैरगन हर्द | चहिये री खेयन्रश्चुसो॥ | ` 
शजपेथ हे वेद वतार्द॥ | 'सुनदु ऊ है मेरे सन भार्द १ 
चेछिक अस्य चये जत चारे॥ | जज लग यो समीप जुम्होर 
सग चर्म सहीता॥ | | सद कुछ जानोनदयिविनीताश्य्‌ 

दो० | होम करत नितव्णगरि मेहपद्तेपडावत वेर 
। निजपढो सेवत पद गत 

_ दारभवनतोलो सुख सै ।| ३ क म चूमे 
शनुभव गोचरजबह्वेजाद। | (निः विरस रूप दरधे | 
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जनुभवरगाम्यदार रर साड! 
मरते होय स्वर्ग मह वासा 
_ प्रीदिधि दुलभ सहि ऊपर/॥। 
बर्षाहेत बया सरु कोळ 
ऐसडि गरजोकहविज्ञानी/ 
| गरदी होय घन सो जो हीचा॥ 
ल्यु दान एकि जेडिनार। 
चूर दोय तहू सुख ख 
रिन प्रति चहत वस्तु सरसाद 
रह्सेह नित रह होयविचारा 
जोली एक वस्तु रह जादू ॥ 
सवावत वरततदिवस से रहं 
होत रहे सवाद सो हावा॥ 
खरो गुरुकइ बहून तिनदीन्हा 


जननी को संताप मिटो सब 
नंद्नुरस ते जति हित कारी। 
बहुत काल पीछे ररह जाये 
देश्वन हितच्याये सज घाट 
सहि यथो चितश्ादरडेन 


राप शा fPIC GOSSIP 
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वना प । 


तदद्दीपिवालेवावनच्यांचा 


| दो० जाय भवननिज मात्‌ के चरण गहे रनाय ॥ 
केसीनहें 


म 
निश्वयनिस्दी है व्यति दीना |. 
बिना भोगनिशि बासरजाडी 
नदिजानों तेहि सधिककर 
नितम्रविलाभलोनगशाधिकार्दी 


पूहिले की तोला चुकि जाद! 
यर बासिहिसधेहुसुरनाही 


सुत ससुभायगमनगहकीन्हा ९ 


रय खुगायु धे 
घाणा समान तनय मेरे जब 
तनय गाते को परणखुरवारी 
सनि सुनिसकलबंधुसुखपाया 
शिवशुरुसबहि मिले हूर 
सेवा माने यथा विधिकीन्हो। 


- Digitized by eGangotri 


को (0८6 

(एकदिन सावधान सुतदेखी| | पिता किये तव प्रश्न विशेखी 
विद वेद्‌ के अंग सनूया ५ | | पूंछी पर क्रम जटास्वरूसा॥| 
भइ पाद्सिडांत वहोरी। | | घत प्रभा कर मतके भूरी॥ 
पनि कराद्‌ गोतममतमाही| आरु दहु इ तिन याही! 
।सु् सति जाननहितिडिजण्या | यहिविधि दीन्हेभश्रनिकाया 
जासु नान विद्या्पिणजा | 'जिन्हेजानसबविनसमाजा! 
य॒था नाम सेसेहियुण ताके | |सुने तनय सब प्रश्न पिता के 
विनय प्रणाम सूहित हयद्‌ श | पका 
शखस्थुवेदयुतजूहिविशेयी| (उत्तर अत््ननि एणा देसी २४ 
दोर | पिनहिताय अति शयगयो सुनिसुतकावखून | 
स्वाभाविक प्यारे लगेंकिमिक हिंये झुति रेन ॥ 


सज युन दित देखिवर जाये यी | 
चिज समाज सेसी भदेभानह खबदिबिद 


कडाका“ 


व्याह हेत्‌ व्यायेबहुडिजेबर | बढ चन दायक म 
5. हुतकुलीग| |मधपंडितश्चत्तिधनीमरवीना | 
कीरत धर्म सकलगशुन रवानी |व्याइबत कद्षेतिनसों टानी॥ 
| मघ बोले र्नो भन लीजे॥| |सव दणतग्टदपावन कोजे | 
बरकेपिता एटू५॥| नमग्रहलाय सुता तुम देह 
न | हरसो दूनों धन पैहो ॥ | 
बरपितु्तबरहुकयनङच्चस्‌| सुमभानहुजो वयन इसार! 
पनिना दूजी खात न में मनदेशे |. 
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न छ “00 
रेरिबदिवाइएरस्यरभाशे!| विववानी ववकछोविचार 


जुमजो करिए 2 | (ङ्के जैहे एह व्याडू ॥ 
पुनिपादे मनसे पलिते हे | शेशबंर डूढे नहिं थेह ॥ 


विच वादी जद बहु रुखुझाओे| |मथ पंडित हर दूरिवहायो 
_ |श्रस्तरूप॒युनसोहित थयळ | ।यानिलीन्ह्जोवर पितुकहेक३ 
हे हे गन जावकी बरन योग हे सोख ॥ ४ 
दळत काल को यावयाचे इर्दूर्जिस खयर 


मघ पंडित विदा छपिएजा | | देरे डज बर रुचिर्‌ समाजा 

विप्र वरमिज कुलदेया | | एजे करि भूसुर शुरु सेवा ॥ 
निर दानडुदू समधी दीन्हा) | व्याइलगनशशेचनयुनिवीन्हा|. 
स्याह लगन शुभजेहिदिने आदे लोकिक वेदिक रीति सुहार्द 
होन लगे सब शगल म बेद विडितजेते व्यव हार! 
| सदी नाम मघ संडितेकन्या। 
र्व रुपाणि शहद 
| दंपति भूबण बसन मनोहर! 


भयो सुदितमनश्धिकउखाई नरञ्चरुनारिढुय सुव काङू। 
| निज पर्‌ सबनव्याहजिनदेखा |लशो इदयपरिलोयविशेया २९ | 


| जज्याभानकरतजो सोद | होतयललपिकारेसेदे ५ 
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2) < र शदे न 


हिहव म म बहुतेरे! | | जिन में इलागहिडस्यचनेर 
जुन्नमलोक जोति दे काजा! | नित इर्त जैवे सुररजा ॥ 
[न भाहि यू भाग सुर्‌ पादा | |व्सशतस्वाद देवन दिस सया | 
देव पितश्सान्‌य नित पामे! | जाह जा रुचे र ४ 
भू चुन सुमनंप्रकुलितदितबर |अंगमकल्पदिटपनानहिनर 
चरुडपकार् यसत सन माही | | जत यूतवेद्पड्त दिन जाएं | 
स्मतिऽखति याये शुभ कभी | | करतं सदा पालत निज पर्या 
यडिबिधिकछुककालरलिगक दिन अ्रतिहोततिन्ददिसुखनयञ्ज 
काम देव सम सुंदर तार्द | | सवेत्तमबिद्याजिन पा) 
(रहेघनी जेते व्य ऱ्य ॥ | शिब शिव गुरुके अनु गामी 


2 | बंधुसभागमयणवने व्या विभाग ४ 
पुत्र हीन शिव २ यः कळुन मनोहरलाग १९ 


तवळूंभयो न जन्म उद्धः | जब की वर्यशवसिसुतलाहा 
शिखे करत मनारध अवसर | वि हक सोचे हिज बर) 
युर छोडि सब काज सारा! | सिड-भयो नदि हायकुमार 
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व 
[ला | यका बहू मिस सुनार्ढे॥ || 
यानन देख्यो नहिंप्यारी॥| 
हुम कडू दीन विधाता नादीं] 


"शिव गुरुपरस खेदडर 2) ॥ 
जीती वयसि हुमारिदुम्हारी 
थय त्याकहितसुतजणमारी 
पुत्रजन्म विनञ्ञायजो देहा! क्षीण पुण्यनहिकळ संदेश 
निशि दिन तासु अपायसुद्रद| युनतसटापनकुढनहिमावा 
संततिरुचिस्तासु जय नाही) माथ वास नाही अछि घारी | 
शहिवयुष्यफलयार] ह| जे लेलअगेप्रियु सुख दासा | 
निःकलडोतजन्ययड सेरे। | रे विग्यार देव ओ मेरे ॥ 
सुनिषति वचन सत्तीव्याकङुे । नाथृ मेरे शन निकाय सर्व २३ 


जे है 2७ iA कल य MS 1 
` शिकर रूप कल्यवर छाया वाहिये तासु ॥ 8 
_ | तत्स॑बंधी मिलहि गो शुभ फल कृपया जासुर* 


पळ “ 
पूनिहि सब भि लाघ तुम्हारी | भीति सहित सेवद्चिपुरारी। 
शिव सहिमादविहस सुनादें| | हुम्ह्रे सव संदेह मिदासे 
मुनि नंदन उप मन्यु सुनामा 


रवेले चरवि पुत्रन के चामा॥ 
दूध पिशततिनकोजवदेखा जननी सन हठ कीन्हविशेया 
पय पीदहिंभुनिवालक भारी 


| हमको क्यान देत मातारी॥ 
. रिहो दरिद्र क्षीर कहे पांदे। बालकको केटिविधिसबुणवै 
पुनित्जबसुतबदुइरीन्ट टं कंधो रिजननी तदी |. 
_|वाहिवान करिति एयोदे।| | माचे बाल सभा मंदजार्द 


बालकणानि मातु चतशर्द | | इसे सकलबुनिसुतसयुदार्द! 


| 
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रद्द 
र तग हरूमा 


| श्र सधु माध पात 
यात वरि मारत ले बात!) 
देव मदद (कङ्काल गोली 
यहिविधिसूनि सँ 
अणतवध्यु शुनि ता सुभ 
छुर साद हित तपच्यसुसाने) 
र शि रिज्योतिलि सुहाउने 
सरिङशक्षन करत शिरवे पूजा 
युनितिन कंद््असनवनिदयद 
चिसलइदये जाय तेन केरी 
बहू करे अत संथ मंच ४ 
देइकसें करिकरि इय वासा 
यहि सि हस्यो काठष्पनिको 
दव कपा पर्ल दिल वेश] 


ज्ञ: [सातु ज्ञात बचन सुनि शु की शरण गही ना बाल ४ 
| सिंधु अधि पतिकियों देस्‌ नाथ पालं ९३ 


बुल को मे संक्षेप सुनायो ॥ 
जो मचव्य छोडेजद गा ॥ 
झशुसक्ति महिमा रस सानी! 
चिने उपजी विधु शेखर याड) 
'देपतिघरसे। कीन्ह पयान! ५ 
पूर्ण नदीसलिलजर्‌ पावन 
भोजन कंद काजे नहि दूज 
शिब षद्पव्य रगै गयड॥ | 
जञहिकी भभु पदति वेरी! | 
यूजहि दंपति शिवद्सिभेमा 1) 
स पर्वत पर करहिंनिवास)! 
हरशसन्नेलखिनिण्दलंटेका! 
स्वच दर्शत दीन्ह महण ९ 


हो. कशमाण वरदान ब्वकेदिहित सह कलेश) 


उच्छा कनि तुर 
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शर्‌ करो हिजेश ॥ ९४ ७ 
नाज यतर कार्ल तप भारी | सनिबोले शंकरभय दारे 


सर्वै पश्न विज्ञाजी॥ 
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न दिजे राया ॥ 125 मोगहुतनय 
जिनकी सहुतवस्या होई | लघुवियासरगुनवे सोद ' 
जानियथारथ गिर हुबारी॥| | वरनोजोश्यसिलाय तुम्हारी। 


। शिव सुषु कहे एक सूच भरे | | होय निते शुन कहे चनेरे ॥ 


905२ 


बढ़ी थान आसुजग होई॥ | बरु सर्वश डो व पुनि सोर्दू 
सेड डे तनय तुम्हारे 4 | | जाड भवन सुनि वचन | 
अजय करे तुम यहुतप भारी | पूजी मन काममा बुर्हारी ॥ | 
शस वचनसुनिशिवगुर्जागे  खपकश रहि केचा र| 
नारिशिरोसणिशियुरुणाया सुनि वादा नंदू निकाया॥ 
सुत दै सब गुनजेहि गाही| नाश खन फुर संशय नाही 
शिवगुरुडनकी का शिव श्रणशतमन कमवानी . 
सावधान सुमिरत सो सन! | |भूलिवाये (िरारिदृरद पना 
तब व्माये चरसती सह विप््मनिक जे या | 
न दिये दस्र बहुत धन हंथेव्याणिव पाय २५ 
|इनिविप्रन जबभालादीन्ही| शिवगुरुतवभोजनर्चिदीन्ी 

पा ्पन्म हिज मोजन शेण | किये नर न 

| दंपति सोभोजनजवकरेङ| |इर की कपाराेगहि गये | 
जिवःयांयेसुखमद्वरमाही | कमसे गर्मवंटे दना 
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अश मूर्ति आकर भगवाना| | महिला जिनकी वेदने जानी 
दग चर्य जम तेजच्यपार | जवते व्यापिवायेः तन खार | 
। सु ५ ८ # 


'लवसे नह छः छश | हि मम कक भफववनरमार 
HEU NC 


E> Pr टे 
Nr पिएमा प्यास पट जे वड १ | 
म ति ब्र य जुल झु क च डर क) ४ तच शा ह्‌ पसर < १ | | 
124 हट. 


अ Ps PN “चे गोती 


उफ बल जिती सास? | हेडो तिनदा नल 
कुछ दिनयद्मिकारच/लिषः | द द्य ्रगटतेहि भयऊ 
वार्थिशिजारिभनारच शेख | देक 64 कहूँ सख कोद 
ढोइदताडि शूना वन लाया | | चाहूतित्यायने सोनहि लागा | 
शा येचा शरारी पर्डी सलाद | तयार तह सारै नदि व्याग! 
खुब्लैभवस्नु पाथ पुनिल्यागशि गर यदारयदूतनमागरि। 
जब वह मिल्योतज्योयुनिसोद | | और्मनूपम वी रुचि शरद) 
सोढूदसमाचारसुनि पाये सूती बैधुजन देखन धायि ॥ 
ले वस्तु व्समोलयियारी! देरव व्यायशतिहिनरमारी! 


| 
| ४ चथ ०३ स ९२६ स को द छ नर्थ काल श्रुचा | 


दे | म जादि भजे संसार्‌ १ ५ 
: Ps र्भ से तेहिमंहिदूर व्यव 
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त MRR | 
।शेवत देखे स्वभ सयानी ॥ | विधुनिर्गलस्यसबगुन र 
तहि परमाव भर्द ्वसवार रुन गावत गांधर्व उदा!) 
क्याधरबटू हे आयसमसीपचरनश्स्िधरहों| 
रक्ष रश जयजय उच्चरहीं॥| | अव लोकययहध्वनिसवकरी 
व्वनिसूनितिनदिदिनिचर सना । 
इते उत्त देखति विश्सृस॒भारीः 
शबन करस कोयरलंग सनोदूर 
तह विश्वा करति हार्द ॥ 
स्वे सब बादीगन जीते॥ 
सबने जीत आनंद्सहीता। 
तहु वेटि पनि आनद्माना | |जायी बहुरिनकुछ दर्शना 
जाणत मरे समता युनि सेसी सत्युरुखन के उर्मइजेसी ९ 
दी. | विषय लालसा सती कहरहीन गर्भ प्रभाव 


रवेदित देखि ॥ 
चेटी शाख चीड पुनीता ॥ 
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|] | छा शुदि साह 
८२. उसयवोधरतरनाई॥|` 
वी हुरजन्यदिवसजवश | सवभकारबूहुसमयसुहाया १ 
सरह शु स गह्युवषाचनि। शुभगहकाएनिदसिसुहवनि। १७ 
उद्चमवन बैठे गरू चारी॥ | खविरुतसुरगुरूभोम तयार! ०. 
डि जायो सुखछोजगमावा ।यृण्युरब तनयरेवकवित्राता २० 


| सारिसियाएं पु चि छ जाय से सुह शू ; जो 
'जिजिशिवगुरुकीनारिसयाने। |ूवितलायो सुवस व रे 


दै गदाल व्यवदर सब निज माया दर्श य ४ 
| 
t 


_ _ सकएकंकी उस ॥ 
चरबहिंसुमन लार्ते 
जल धर वर्षहि बारे बाण | 
इबादत 
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आ व्यास हद्य पंकज हर्यानो॥ | | 
।रणदेशक्तिनिर्मलताकाई। निविदि बपारिचहेवृसरई 
| चिनि उठीधूसबिनंञ्चाल मनो हर्‌ 
तेहि खिन आपृहिआयहुना जकाशविश्ितसवहित 


| अतिसुमने! ह्रशंधसुहादनि छ 
म ॥ |. 
विद्या विनय दायजिमिर्जाहि| |सुजनसहिततिमिसतीविशजहेंए 


दि. शिमकश लालची सुख की शल्या नंद Fa ॥५| | 
तिमि यह बालक 2 भू स्‌ ती सुख रवानि*२ 


| 
। 


। 


महिमंदलबह कीरतियाकी| | व्याविदिनेहिविधिभा संदिताकी 
वहतकहहिकहेलीं विस्वास | पूरन होददेतनय न 
पितान पूंछ तासु आदस्या॥ | विभनहू गहिकीव्हिव्यवस्था | 
प ।बहुपासधुमजनावतनाही ˆ 
, जाति बंधु सुहदिरसुवासा! 
जाय जाय सती एट पासा 
जिमिग्रीयमऋतुकर सबताप | 
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| प पी: डव 10 लक 
। शसोतेज अनूपलसिसब को विस्मित इष्य BRE 


| ` इरखनहरेजनन कोजेहि कार सुख दानि ॥ | जठ 
` हि निमित्ञ करच नामविता्यनुसानि |= | 


| सभरा त 

तर्यपिलिमिनर दे सवारी! | re । 
न्दिनचीतरयेसुल दादे | विदन लागे भभ चर्थीद॥ 
_ नसे चुन नि भगोमोदःजतिवितुजरनीके 
| विश्‍त्युख्‌निर्मलभे तव सैं 
| | प्रतिकमंनीयसेजतेहिडपर 


| 


॥ न कक 

पून्‌ 'बालकीड सनदीन्दे i या न क 
हे तवाद मह वीरजेसवनमोनगहिलीन २&_ 

ME थला रणदिथिमतवाच सवभा 
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फि ५४ र्य 
_ |कहनलगेजबमधुरीवानी! कोयलेनिकलभोनतवरोनी। 
संहितेचलेजबराकर| |विकल मरालंभयेतेहि' 

"चंद्र सरस धीरे चगु घरही ५. | आरुण लिथापदकीसहिफरही| , 
पल्लव झनडविळ्ावहि | केसररन मय ससि बनावहि॥| 
लोचनचिन्हललाटमनोहर॥| |माथेउड पति अकणुभगतर॥| | 
| अलचिन्हदूनहूँकीयेपर ॥ ससान शरीरंजजागर्‌ ॥ 
यदू सवलक्षणदेखिसयाने। ।थीशकरशिवशकरजाने॥| 
जुरपरनाय चरनमहवासमर्‌ ह द यात 2121. 2 E 


दः | जारिखिसनर | -मारिखदिसनकादि कत खान पंथ भाझीन 2. 5 | 
| दुर्गतिभदेमारगं बहुत चले अयेजन दीन २३. |. 


ह्य _ जवस नाशक विप्रबहुविधदीन लागे नितनये | 
a कालशकररूपभरिह्रथररिपरमगटतभये॥ 


दत ९9 | अदिश छु 
दूति'शी मत्परम इंसपरिताजकान्वार्य श्री १ स्वामि 
शम छत भारती शिव्य माधवानदेभारती विरचित 
कवर दिन्विजयेश्थी शंकर वतारक या परे 

हितीयःसर्गः* 


सी गशेशयममः- ज्लोक शिवितिचास्यावचसासंजा 
मिहरंणरीरेण दिपूनयामि उमेश सतिपरिचित् यामि सेः 
[हश पादे संतत नमामि ॥९२॥ 
यया बाले चंद शेखरस्तियायहि विधिजवआवदार 
::अतेटिघोळे जे सुरभवरळायियद्विसासार ४९ 
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» र 27777 क व्या देय ॥ 
_ |-डभयदेव के तेजसा जानहभगटो सोय ^ | 
ञपवरडुरेव चड़त यहि भोती |सेवनेतु सदनश्षासत्ती॥ | 
भूसुर तनय भवे सवद्यार्बी | जसत रर चरणन मनखादू 
कोदेच्यांचारजंकी मत रेसो | | आगे कहे परणट करि जेसे | 
चार्वोक मत को निर्मानां ४ | |सुरंशुरुरूत चतुरान नज्ञाना 
अयो तासुमन अपति संतापा | लुम न रहोह दीन्ह यह शाप 
_मयेदेवगरुमंदन आर्य ॥ 'कीरतिजासुधरनिमदेजादे! 
शिव करिळूपासंभ्ेरनकडूळ | नंदीआयसनंदन यङ ॥ 
यरिंभकार सुर चरे शरीरा बरनोंविधिकी कथाग भीरा 
माहिस्मतीयुरी सुरवेस्वानी। [शोभा जासुनवरनिसिरानी। 
सबंधन ररेजास हिजगेश |. दन विरचिज्ञाय नेह देहा! 
विद्याविनथ सकलगुनधाम विश्वरूपअस पायोनामा॥ 
निजगुनकुल कीन्होऽभिसेहन तिहिते नाम करायायंडन९ | 
न न विचिस्पवतास्लव भयोधरणि महसा | `| | 
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| | यृप्या 


| खोलि शाप विमोचने बयना ॥ 
उनको दर्शन जव तू पे रे ॥ 

पाये जन्म कोण नद्‌ तीर॥ 
| बी "डि 


हिजवरसुता रूप गुन हव्या 
जो शुन जेहि माथेलिरि 

सहित अंगजाने सब वेदा! 
का व्यादिकेनारकसबज्ञाना 
देखियिताहिम्त्रतिश्यरजमानी 
अति गुणजत शारदा भवानी 
रेस हीं मंडन सुनि पाये ॥ 


दरएए भाश दून हू थो जागी 


आति चितवन परस्पर ड यक 
| भान डूकुछभा सुख कारी ॥ 
की दर्‍च्छा पति बाढी) 
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| च्या ध्वम डु सुनिज्ञानशखगापा 
| यहिविधि शारदमुनिनभनाये | सुनि ु्वासा कुछ र्याये ॥ 


वहे मनुज स्वरूसनिनयना॥ 
युनि यहि जरस लोकं मंद हेरे। 
सब गुन सूरति परसरंभीश!! | . 


य आरतीःभूमि परतेहिसो करें सुजान ॥ | ` 
हे ते दूनी लोक में संता भर्दू समान ५:४ | 


सहज भर्दूतेहिकेरसब विद्य 
शेहिमेदेशस जग केाभय3,) 
सकल णास्त्रवरनेगत सवेदा 
सानदिंगुनेजाकरनदि्ाना 
सबस्लोबान तेहिशरदजासी | 
विश्वरूय गुन सुने सयानी) 
सरस्वती गुन बांद सुहाये॥ | | 
'सुनिगुन डमय मयेअनुर्णी | 
ज़भय द्रपाःसपने कती 


जागती वियोगड्र भारी। 


निति स्पा 
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पतित त जद ४ क... यकी ह 
ह ऱ्य सुजिफरिकेश | शयो दुहुनंकोयहिविधिमनर्शर 
| कोडा थोजनकूळन शुदा! चारीरवायोदुवरार् ९२५ 
शे छश चन रेख्ये। पिता तबतनय ससीपबुलायब । 
कारन पूंछ! शोच कर बहुत हेतु दर्शय कू | 
नतर शदसत |ज्ञानिमरैकुछ चित्ता भारी॥| 
र्ग दरीरलुल्हार नादी ॥ औह्निरिंकुछ्द्ततुम पाही | 
| 


दर हानिळनभल संयोगा | [जग मसिहइुख पावहि 
| सोडून तुम्हरे नदि देखे | आपने मने यंसपि र | 
| ब्याह काल्लं नाहि ॥ | नि अपमान तुम्हारे भयल; 
कनि चल्तुजञो वंबगरद्‌ नारी 
| र कुटंब करभार | जबलों में जीवत संसार ॥ 
के तुम्हरे वमानंदव्मवंस्था। | |मन नवं कुछदूःव्यवस्था 
परमचुरंवरतंकी ्रथाना॥ | ओन बर्थ 


जस ऱ्य ॥ 


4000 1 
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rg 
किये योग जोनि नहिंवाता 


विषे मित्र हिज झुशिरो भीरा 
लिन की.कन्या मनह भवानी 


| |भारवि कडूहि सुनासे ताता) 
' |दिज बर विश्वरूप खसेनाम) 


माहिव्मती पुरी जगजाना। 
विश्व रूप के तात पंडा ॥ 


शुत बयकुलंत्याचारसुपावन 
विच्छ रूप्‌ जरा कीरतिञ्जैसीः| 


*| सिन के युग पद्रेरएमंह समन रही समाय 
_ | सो हम को तव मिलदिंगीजोतुम होड सहाये७ - 
-दिमि कन्या के वचन सुहाये॥| 
| सुग हिज जे पढये खर्‌ताता | 
| हाथ विराजे निर्मल लादी) 
बिल मित्र करिसबवसलांस . 
वही बसे हिस सिव सुजाना! 
। तुस्हरेभवन नाथ हम स्याये। 


छदि. म | 
(तिखद्देवश बरनत जे ताता. 


करहि निवास णोन नदे तीरा 
है सर्वञ्ञ सकल युन रवानी 


गाहा सल मन्‌ चाहे चासु विवाद्ा॥ | 

बयना ।युगुलविजरयोलेरानच्यायना | 
"| षढयेदे धन वस्त्र नवीना ॥ 

10 | तेत्‌ पहुँचे निज कारज लागी 
| | शारद्‌ वातह पूछो तैसे ॥ 


शज स्थान बसे दिख्याता ॥ 


सकल रगस्त्रसवविद्या 


सुनत रहे शूसुर मन लाये ॥ 

पहुँचे जाय सुखी से चाता॥ गरर 
सुदरबदन सनो हर काठी॥ |. 
पूछ केहि कारण पणुचार॥ 


'रूसवेबयुनचर्मसुदावनं ४ 
महाराज तक्रेकन्या वेसी भ | 


सव प्रकार निज तनयसमाना| | जानिकठाथी हमडिं 


डा 
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नम 


सुनिपतिकेसुखकीवरंबानी | बोली शरद भातुसयांनी | 


उ इरया ५ | वुसरेबबनमोदिंसखंदादे 
निजउरह णी सन पुद्िकेजाद 2: त 
` कनन्‍्यादानबधू चुला चीना॥ न 


देव योरा कन्या दुख पाये तवग्टह|णीजनशपिकस ति. 
| जाया सन शाथों सवंगाद!| |मिंजैसंभंतिमोंहिंकहो 


दरिरकेंकड जानिन जादी।| |कुल विदयाधन की अधि कार्द ९ 


दो० | स्तोक वेदमें प्रगट यह कन्या दीजे जानि॥ 


कुलाचारधन युक्त केह आपने समब्जनुमानि: | 


 सुनहू सुबयनिनेम यहनाही | न्स 


तेन परिक्षा योग सयानी ॥ लत ऐकल 


` तीरयमिव घूमतरो'्री हरि | | कुंड नेश सबनरपतिपरिङ्रे 


विनय परिष्सा कीन्ह्विवादा | |तिमिग्रलिङ हें हिजनरनाह | 
यहिविकल्प सनसेंनहिंकीजे यदुपति उपमा कैसे दीजि॥ | 
संडनहूं कर यश विख्यात) थोरी तोहि सुनावदू 2 
गति दुर्जयजेनी जग माही दु जिन की विद्याकीमिति नारी 
तिनहि जीति करिञ्जधस्मदूरी | |चेद्धरम भगो जंग रूंरी | 


` | शसी भट्ट पादकी करनी॥ | | रक वदनकिमिबरनोंचरनौ 


भहपादयशपोयन हर ५ | वि्वेरततिहुपुरटनिचार, 
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| र हिज करनदिंकाना 


लोकिकचन संबडुखदीरू 
त्रथसहिमजुनकोदुखभरी 
रवर्च भये घन खतिदुखुदाद 
स्वजन चोरराजाभगरडू्दभ 
लोभीधन धरतीतरधर दग 


कुछ दिन गये धरेनरिंपार्वर 
सरिता तीर बाहिजबसय्यादे)| 


खेलेदुरुख्वनेक धन माडी 
तनयो बहुतकाल गह्रहही 
व्याहू प्रयमरजडरूम होळ 
तनया के मन की सुनिलीने 
ननी जनक सुता पाये 


arn बनिता सुत भार | 
यश दिगंत जेहिसो सिल सबसणयह्सभाग _ | 
। | उषृञ्चहंरहत सदा रर्टूस्ना। | 


समाचारसब ता 


४ कया 
लद़िये विश्वरुप॑जा माता | 
सहिंकोडचन है ताखुलमाना रत 


रक्षाकीआपदन्याशे॥ | 
नाशकरदखकहिनसिरक 
दुख केड्तुर मूरवंजनकडरद 
दान मोगमेरव्ययनह्किर्डी 
ओर धरोधनओरद्रिखावहि। 
en 
विझ्ञासम दूसरचन नारी ॥ 
दो अनेक स्नोकश्हुते 
नरक हेत्‌्आनङू तुमसोद | 
चुनिजेो डचितदोय सो कीजे! 
हि सुनाये" 


दी | निजरुचि कडू सुनि शारदा सन खानंद न समान 0 हु 
निकरि बहुरि रोमाचमियतन वारेर्दशनि ९७ |. 
दिपति वचन उत्तर सो भयक | | रह बाहेर शारट्पितुरायक |. 


विद्ाकियिदिजमानि विवाहा 


अर्दनित दिर 
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पढठवा दिजनाहा/ 
लगनसुद्रखसोधिसुनावा॥ 
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स्स्स सकलिधिनेकी | 
विश्वरूप गुरु देख्यो जादून 
अनुमाना | कारज सिह भयो हसजाना॥ 
स्नञ्चे पत्रिका दु | 
भूयन वसन दियोचनबह 

विश्वरूप सन बात जनादू॥ सखेपरमसुरवञ्चपिगवार्ड॥|१ 
पढे निमंत्रण बंधूजुलाये॥ | |ययायोग बह कान बताये। 
ते सब साज संवारन लागो | | हर्य सहित निज्ञमनश्नूर 
| मराल चारभये सब भाती! बर शोभा नहिकुछकहिजाती 
दिव्य बसन सूयन पहि रर्द॥ |चली बरात सकल विदा 
कुशल सहित सबसुखीशरीर| 'पहुंचेजाय परेरा नदनीर९४| - 
झे शोण तीर की पहुच सुनि लेन चले गवान ७ |. 
_ | दणशलाल सा मनबढ़ीबाजेबद्नतनिशान२९| ` 

बरहि देखि सुख लशोसमाज। 'घरलेगयेबजरिसवबाजा) 
की च पायछार्घविधिवतसबकीन्हे | ` 
| दीन्होपुनिमधु पर्क सुहावा। | विनय वचन वहुभातिसुनावा 
ग्रह कन्यागोषनममसब धन | तुम अपने करिजञानहु सज्जन 
_ | इम्ेकल पविचितुसकीन्हा | मोडिभलीविधित्मादरदीन्े ` 
_|तबेविवाहशिवर्रयनपायो | | उद्य भयो समघुए्यसुहायो 
नेतर कहा हमके।तवर्रशन | विधि समानविञ्ानविचिक्षन 

| | समडटह सर्वसु अपने जानी | |लीजे सकल वस्तु मन मानी 


र 
दरशपरस्यरसंह मन स्तोभा 
बृर कन्या के रूपे ब्यपारा॥ 
धारेल्लोक रीति बनुसारी | 
तब बहुश तत्काल लग्नकर 
रवेलत सरबी दंदमेद्‌ पगरद्‌ 
जो निश्चय करिदीन्हु सयानी 
[अतिसुस सो वेर जब 
वेद शंख ध्वनि भे सर सा 
विल मि्रतनयो कर पद्या 
दिश्लुमिवडिममिवविभ्रवर्‌ 
चूजी सकल कामना जिनकी | 
तेहि क्षराजोजे। मोगतेजी 
उभय कल्पतरु जंवामजसे | 
रर्‌ रूज विधि केच्पनुसार 


परवश म 
च्सासंद्‌ भे सब '्टगारन 
रुपहदिनदियिचार| 
स्लागे करन न 
नेहिएंडहिंसवशणी 
बद्दी रान सवकेसने 
बहू बाजन बाजे सूख बन 
निज्ञ परय कछ्ूसुनिनहिर 

ररहून कीन्हहिमतनयसध 
मरने भयेव्पानंदके सागर |. 
को कहि सके हंर्थ के तिन की। | 
हूर्वित 2-2] 


सभो मध्य सो है देतेसे॥ 
७७५. 


सँ FY 


A हसे वरबधू ६ उमगंधशुभ लीन्हि ५ 
यूनि रंबति नेच्पजिनकीसङ्ग र 
कियो होस भूरर शव जनवासेरी सकल वरती ॥ 
काढल बह दीन्हाहिल॒शया| |को कहिसके वस्तुसयुदाया। . 
|शानषाय दिनि रहेवधूबरमंडप माही ॥ 
| दारिदिविस लो दोदिक्षार्थारे.  दर्वित बसे ञ्नि रक्षाकरि | 
बहुत माति सबकीपहुनाद| |कीन्ही सोनहिंवर्रने सिद 
 विद्वहोनकरबदिनजबजायो| | सासुससुस्यवसरणुभपाये। 
..._ज्वायसमीप बशहिसमुझाये। | सावधानकरिवचनंसुनाये॥ | 
कल बाला | |नहिंकुछजान स हू 
सड्किनमे खेले निततजार्द | |श्धालगेचरजावैचाई५ | ` 
यही एक संतान हमार ॥ | | तेहि कारराप्राननतेण्यारी॥ | 
झे काम खे नहिकीन्हा यहिकी रक्ातवसाधीया! | 
यहुकाजा रूखवेरूडिजायमर्‌ राजा 
मधुर होद | |होबकग्ेरबचनबशकोद९* | ` 
जेहिकोजोन स्वसाव है त्याग करैनहिकोय ॥ 
_ | जिमिडपायते शीत | ह्री 
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तब कन्या सुव॑ सयानी। 
डे यहि को वहुणनगाया॥ | आस्‌ 
हुमरीब्योर सरन बहुआहियो 
शर्त हबु सथानी | 
धीरज सग्टद्काश्ड सह 
सङ्ज्ञ शूल बोलकलन होर 
यहि विचारिलुयुवयतिनिहारी 


के 


सवपाहेलेवाल चय यायचवे गुन खानी। ९९३ | 
दो ape अन अभि लाबबद चरए गहे हम जाय | 
| भातिविञकदनसाविनतीरेहि सुनाव ९९ 


यरतु आल संज्स सहः | व्योरकीन 
ग्र्रक्ानेदिकेशिरधरडी | तेहिवेसबसो विनती 
आपुजायकहिविकैसोफल | हमहिसिलेवेसोहिसबनिश्वल्‌ 
खेसी छणकरेंसगरे जन | | | जे बरत में लाये सज्नन॥ 
यहि विधिविनती सबहिसुनाई | दंपतिनिजतनया ससुकादी 
भइल व्यव तुसवार्दू | रहियोकरिज्यतियलसुहाई 
करहुन बालबिहारविनादा।। | दूय समै हें झोलसोदा॥ | 
अधिपति माशु पिलातनयाको | | च्याङ्भये पीछेपतिताको ४ | 
तेडितिशएरशगहतुमर्तिकी।| चाहहोयजोजत्तमगतिकी॥ 
चतिके ध्रखननिअञ्जन करडू  'पतिभसाद्‌ भोजन चः 
पतिबिदेशश्टंगारत घरहूध | पतिदेवताचरितसनुस्रहू॥ 
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4. क्रोध करे तेहिस हुहू। ।लेदिखिनप 


ललिता का ना पि अजित का 


|) 
न्न हळू RS >> 


पति सन्सुखखपरंपुरुष निहारी 
जल सन्सुरवकर बर्जन कीजे। 
देखत बोलत शंका हो 
जच चरव्याते स्वामितुम्हाश 
यथारुचि पादपरवारह 
तेहिकेजोगुरूनन 
सहित सान तिन की सुभचाएए। 
ससुरसासुपितु मातुसमान) 
देवरजे3 नळू वन सरकू ॥ 
संबंधी जो द्रव पावे ॥ 
|सुनि उपदेश कीन्ट्‌ अस्थाना 
मंदिरसुरव निजाय बरवाना 
| उभय भारती बहू सुखलह॒दे 
| शकरसंडन बाद सयानी 
शिव सर्व भावधोतन 


दी | जिन की सारवी ग्णारदा एजि सर्व विज्ञाव॥ ॥ 
| भढ करेगी जरात मेंदू तिन करगुनच्यव गाद १९ 
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सेदिम परस मोनिरादि खू | 


यहिविधिसुमन ्रसञ्दपति होय सुदा जडूनेश!! 
| ति प्रसन्न जेहि पर अयो तेहिषरसब करधेम रहे| 
सकले दफल साधनकारी।| 


Pees क 0, 


मतिचोलीतेदिसनतुमप्यार 
पीछेकरसिखवनकहदीजे। 
भीतम मेमं भग्म करु सोई 
उहहुत्यागिर्टदकारज्ञसार 
सेवहू निज सुखं 
स्यावहि तिन को करि यो पूजन 
पुज वड महि,जिमि दोहि निरध 
जानिसदाकरिख्तो सन्माना। 
अपने शील सबहिविशकरड। | 
दंपति प्रीति भंग उपज्ञावें॥ | . 
ग्टर्‌ पडुचे वर वधू सुजाना 
पावहि गुर जनसे सन्माना 
शापच्यवधिश्जपनीसो 
हे है जेह सध्यस्थभदानी॥ 
जस्त लोक साखीभरि रह 


Dig d by 9 


न ::7 
। 
डे 


कार्द] |॒जिमिरले सर्वस्न कन्हार्द्‌ 
दा |रटपञ्जवसोवत सुख कंदा ५ | 
ङ सकल जञरात रेखें दशक निज उरसे कुछबाहर नाहीं १ 
तिमि'णंकरड्ययने संद देखा | भूत भावि 


| चक्काकचिन्हितपाशुपतकापालि सपर! कमत 
:.. जुनिजेन खीर अनंत डुर्मत जाहि तेपे गने॥ ॥ 
दु्वादिखवल समु द्याय सों शुभवेद नस 
प्रसुता सुरक्षण हेतु जरा संह भगर शिव शकर? 
संखति कानन भय हरन भद्रकरन सुख कंद्‌ ॥ 
| क्रीदत 
दूति श्री मच्परस हंस परि ब्राज का चार्य श्री ७स्वामिरस 
सर्न भारती शिव्य माधवा नंदू भारती 
शकर दिग्विजये रेवावतारकवापरर्तीयःस्मेः३ 
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| छ | सातृपिता सरु सबन को बहू विधि 


'झुनिगुल् दक्षिणा शर्त वणव अनेर भङ्गं वरे ॥ ९॥ 


शेर fn 


| जी बाण चाय यम: ज्लोक खयर जआीशर परशोरार शुणागार 


सुँसिरे रोखु दयाल भव मय वास हेतु भभु | 
भये मनोहरबाल शानपंकाशगतम हस्त ॥ | 
[दोः | साथा सनुज पुरारिशिवपितु रह करेनियास ॥ 


पूरी भयीजो आय शकरकी पदिलीवरस ॥ 
र सुरतयनिजभायाकैसबबलू ३. । | | 
जे लिखित अंक उच्चारछ ग | 


लावै | | स्‌हयाहिन कायु पढाये। 
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| सुतडयनयन साजे सव जोरेभनरुर्बाय ४ | | र्न्‌ | 
म वरे २ । जरसकलड्जिबधु समाजा | 
विधिवत यच्च उपदीत करवा 
साल न | 
| शुरुसने पहि लीन्हेविन खेद 
सब विद्या शुभरनसवयाये | 
हुरकी आडूत शक्तिनिहारी।| 
समपढियेकी शक्ति नपाद्‌ | 
को समरथ पढाव जो ॥ | 
्रेरेशुहससानप्रसुंसबविधि 
म सुझाये॥ आआन्चरज नहिजो वेद सबं | 
| rie सम चेद्‌ दस्वानें।| | गार्येसरसं कंगन कह जाने 
1३ | वडिति स घशुतिकीगाचा ब्य 
प  सुरगुरुसमजाननभवे शंकर वेदिककर्म॥ ॥ 
जो जैमिनि वर्णन करें स्वर्ग हेदुूजो चर्भ॥ ६ 
_ वेद बचन के तानी वेद व्यास समान! 
नये व्यास मानहु सये काव्य बिलाश सजाने» | 
तर्क अली विधिदेखी शकर | (कपिल 
कीन्हो पातंजल जलचाना। 


५. 
> 


सोगान कद भारस्त भारी 
[शाश पढ़ें जे बह 'ससुदाू `| 
अीयुर्के मन बह्‌ संदेह 

गासलुळूतीनिकपातिथि|' 
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य म 
चहत पहावत वेद निरंवर॥ | . 


शक दिवस भिणा के हेतू ॥ 
यरस द्रिद्ञी सो हिज रहेऊ॥ 
बहे भाग डने के जग सादी 
यादरयुतवरिचर्य्या करहीं॥ र 
सच्या कीन्य न्युविधिजल्म हसा जिन नहि दरिहकर पार 
देदसकेनहिकनडडर्‍चारी | रेसेजीवन कोथियमारी९२९। 
(दो. | विमय बचत बहु भाँति क a1 करट्कअनि 
...दीन्हेशंकर हाच नें भक्ति सहित सन्मानि द 
करुणाकदन न ह खाळी उरकांतर | . 
हिज रारिज्होय जेहि डूरे। | कमला कीळऱ्लुतिसठिस्र! | 

| 

| 


|दिजव्रहूरामनकीन्हयॅकेद 
| तासुनारिण्एकर्‌सनकहेङ 

| तुमसे बद जिन के ग्रहजा दूँ | 
मिख्ावेबमोट्सनंभरदी ॥ । 


सधुरविविवर्ञर्यकोजाना! 
हुस्तहि शुदाठ सर्द डुरिचणली hi 


विधि सुर बंदित ललस्य कौन्ट्भरणासजोरिकरपद्या] 
लिलितमनोहस्जुस्तुतिस्वना | शिये बोली यह वचना 
(डर ॥ | अथमजन्व केयेनहिंदानी।। . 
कियो मोडिवयोभारे | मकरा मसा किमिपाषे | 

सुनहु बातुन्सबदनजुथकोन्दी मोहिआामलक मेससो दोन्ह 
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_ शेन >> आओ 
लकर 53 | मोपरकयाजोतुम ररजानी॥| | 
शिवयचन बहूत सन व सुवरन के अवय दर्थाये रभ | 


८ हिज रह्‌ वरु व्जो रखो कन कामल दर्जा 
| तैसे विश्वय बरेदिये सब ही के भन मादिं 
छेः | बन साहि लिः !यसबकेदेयशखंतरद्त मर्द ॥ 


| मधुकर भारिबिलासिनी वबसोकमेहअप्नेयई 
| | सब अने प्रण स्ह करत शकरसुरवदकोयुखदेखही 
| 


सड्मा विल्लोकि सुद्ावनी बढ भागअपनेलेखद् | 
रे रवाकल्पतरू भूमिषर शंकर सब गुण रवानि ॥ 

| । सुरभसुरप्रिय करत नित दूर पदारथ दानि ९० 
अमर सिह हि संपद्‌! देरवी॥ 
गुरुसमीप गवने सरशया॥ | 
सक सकल कला शकर खर पाळ? 
हि समपतिग्टद्जाढ। सु वरद सोत नारिर्‌ 


विद्या सकल रहस्य समेता॥ 
क तिन को वपुत्मतिसुदर साहे. 
| अ चरण पंकजमद्र्रना 


र उपमा योग लिहुनएर को हे ॥ | 
| सुनिवाम हृदय सोते हरा | ` 
| बिदो चरणा मदन खाणती | | | 


तहा सरोज प्रगट जो होदू। 
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200000. | दि कक 

लज ला बतावे॥ सुख हिरञ्ञं सशिसिकति गांवे 
हम कहयहमतभावतनाही।| |क डज हे कारण यदि माली | 
के चालू सेवक जिन केशे॥ सब जानत गण्णजासधनेरे 


———— +जत3तजततत> जलने >ननेन 


दो + |¬ शतमंदल हिज रजके निणिदिन लेवत हि | 
| | चेहिसुखडयसादेतसा कवि ऋरदःलजाहिश्र | 
ट संयोगी | जमे | 
निजहदय पावन करल कारणाभेमंतेबर्दविधेकरे 
जेहिबदनब्रत्यास्रतश्रवतदंद्वादिसररत्लेभलहें 

पदबदन पंकज दंदुतेयहिभातिशतिउत्तम आहे! 
~ | तत्वज्ञान स्तय फलभरहिं सक्ति हित जोय 


| 
खः 
| 


र को यम खायो ॥ | 
यम सुज में अव ले सो चीन्हा 
पादप्रहार परत सुखे दादू ॥ | 
तिन के शबुन को पद्‌ हरहीं! 
जिनकी विरिदवलिशूतिवरना| 


तर्हा दंड बह जे जन करही ॥ 
पर जहा फकर शुभं चरन!!! 
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क १. री... यु 
र रा जासु की मोह निवारक | श्रीपद्कामादिकसुखहारक | | 
थास्‌ विणज्ञा॥ 
हिमकरविर्मल किरणसहार्दी| करूं 
'तेसे परम उदय शोकर की ॥| |बर्ईक बढ ज्म 
सो- | बढ्यो खान प्रकाशगंयोआविया रूइतम भ | 
बच | तारदिचारविलासदन केढिग शोभित धिकार 

NE सकल कला घरचाच के मधुराद विन्यास ॥ 
| | नेटित्ताइन्रय करतडरबह्यानंदभकाण ९४ | 
कोड करे ट १! सु ॥ |` 


यहिदिधिच्ुतिविदकर्ररि।वेव व्रनेयहूविरात विराद्‌।॥ | _ 
FU SV rei 0 | ।प्रमुसेवकबिसुखनसुखदाई॥ 
तत्त्वद पंकज रज्ञ परिरंभ! | | मनसो जबहि कियो खारेभी॥ | | 


जुक्िदेत जरा साही) यद्मिं कोन हु संशय नाहीं ॥ | 

शकर करूआधिकविएम | | (सेत बसन तेहि परविच्ाै | 

' |जञनुशेशवत्केरञ्ातियावनः| |पयनिधिफेनसहितमन भावृन| | 
| वरनघबुचरम मनेः ठर! | कटितट मूजमेखलासुंद्र | 
जोसुदसपल्ीत्रय हो 1 फटिककूडकेतरपरसोही | 
शेकरकंहि उपमा तब रन मन तर आावे को. |. 
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करिं उंपार्यंसंयाना 
| लापरहेजों लोभिलु सारा रद _ 


ची | जनुभ्तूखंमन जनितंश्रमंहारी | जय लछ्सीकी सेन सचारी॥ | 
वाझाततर रिषु के जय कारी॥ | प्रमिदि 
„शजहिशुथ लक्षयायुतदुतिकर| | मानठू दुद जयरचमचुरधर॥ 
स्रश्तमंता ख्णालडविद्छ। | चंद्रकिरण उल्लंघन करद 
अस निर्मल उपे बीत सुद्दा | |कहिन जाय अडूत दि पावा | 
"मग बत्याद कंठ बहु रजे | (भतिगंभीरजहे शच्दबिराे | 
_|चादिविजय बेला व्वनितार जय शखच्वनि म 
द्तपोति आअरुना वरसाही॥ | च्यतिसुटिउज्चलपरमसुहाढी 
जनुनवविइम बेलि सुहार्द्‌ | 
. डिहुपतेजहरणीशुरूशंकर!| 


[सचजगकोजासुकृतरदारा 
हाचो [व 
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1. dren अस्यारतयद्विदनमधुर 
यहिविधिदी विष ऊंऐसमान] ण 
दो |डडूनतेजञहि हरत विधुश्रीमुख तेज प्रभाव ॥ 
| इखि संतत झन तेजव्मरति बांढे सहज स्व सावार. 

| __ 'इेजजाया | |जासू दरिद्र रृखितेशतिकाय। 
|क्षीरसिधुकन्या तर आादे॥ | 'कनकासस्त धारा चबोर्दू ४ 
| कमस्साञति पावो - : भिवसागरवुखडइविमोचन 
सोसकि हे नयन युन गाडू जेहिकेसुकत पुच समुदार्द) 

सादि जे शत्रु र्ूपारा ॥ | | जीति एम घुनि सेत्‌ सवार 
_ सेह जे खादी दूर्वास॥॥ | तिनकतजेदूषणविस्ताण॥ 

/मेहि'खलोकिन खिस हेठू॥| ऱ्य ॥ | 
_ वापसकुखडिमकण्ख्रीशमा | सिसेपुनिशकरसखचामा॥ 
तिकायादिकओवलधामा | तिन सारेखानर संग्मा॥ ॥ | 
__ शुभकयाचितवनि फिरिजागे |सत्युरूस निगा दुखस्यासे॥ | 
'जोस्थूलदेहब्जविसाया ५ | दिद्वतम विधमबलवाना। |. 
सोलू'सति कायादि समानः; | तासुनाश मेर परम सुजाना॥ 
|गाखा सग समान संसारी॥ | (जन्म 555 छ 
_| सेसधेसकडाका अदारा॥॥ |'एरणा वालकं हुसबसुखहूर 
बहा संलारकुरवको सारा॥ | |श्चिन पा 
काम राव ज्वालाभव कारी॥ | |जहे 
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A | चदि- 0) 


EE प्रकाश 
हस्ति काननश्रमञ्षपहरह। शेकरुणिजहं कहे परही ॥ 


खितविभूति विषुद्मनो हर।| | उपमातांसु करे कंदि संद्र ॥ 
ळर. विप्यगामित्रय चारसे हृरद 
|भेडपसावरनों मन भा ॥ | | चेदय शिर भाव्य बनाई | 
लिहि डपकार जो कीरति पाडू रेखाचय निवसो दर्शाद॥ | 
शूरति शरी कानारिसनो हूर। | शंकरर्ससुलभभेसुंदर 
| यहमूरतिजिनकेमन भाद | | विनकोदणसम 2 


| |बन ज्ञान सघन गंमीर॥ | भवदावानलतब एरीस॥ 
८ संसारिन के हति कारण | व्यातमत्ञान दारडुखटारन॥ 
| र चिव शूरति भूतल परस्यादी। | 
त्रीशकण्चार्य्य दयूचारी।॥| हक 
| ॥ 1७ कह 7 ज्झियगुणवएन, पनी 
| Fe दिंदा हृदय ताप हूर 
।बदेमचंडमबल्‌रिपुभारी i 0024, 14 
| जल्द विसे माङ्चित्रतर : विजर्दू पंडित बढे पुरंधर. 
' वे मासिकव्माद्किजयनाना कीन्हें इरतिनकेमन थाना | 
“ पयन Pas कीचतुराढ्‌। | गर्द बिलाव न कहू दर्श 
३ जुनशिवद्छ यज्नसहार ॥ 
| |उमयेरेभणतारतख्वेदार्थ - 
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झंनदि | की 

| | अलति हक करेंसरनरविज्षसञानर | 
विहूज्जनं विलोक मेइजेते कोश मनतर जावे नहिंतेते॥ 
शिवसन्सुखरेसो को जहर्दू | 


रुक कला उपमा जो लहर्ई॥ 
कहे जो कोउतेब्तापुसमाना | | नाही करिंहे कीन सुजाना ॥ 
तरुवरओोन पुष्पकरण्मंता। 


स्वर्ग दिपिनि सुर रझुअनंता 

त्तिमपुष्यन मह खमरबरूशा | | तिनिभवख्य शेकरगुनयूथा | 

| विय लालश को प्रभु मार | शस्त्र मनोहरवस्तुविचार॥ 
क्षमा हारदूनसव की हानी॥ 


हिंसा क्रोध तथा कटु बानी। 
देन्य अनित जो गन करछोभा। 


सिंच्या भाषण संचय लोभा। 
श्री शंकरतिहु पुरडजियारे॥| | गहि संतोब सकल संहरे॥ | , 
नमर ॥| 


दोष बडी मत्सरबरिच्पारा॥ 
आसन के लखिशुनगनपाती| सदश्वरुमानदुनेयहि भाती 
त्रव्वियरम सुन सों न 


 'यरइशछकाजोभेतिनिआरी 
तिनसमीपते कैसे लव ९३| 


reo 


| 


| वयात केजोदोबमिदांवे 
जो स्वर्ग मुक्ति बिनाश करसो कामशिव्यन 
निःशेब दोषन को शरोयदि चूर्णसमपेयणकियो। 

| लोभादिरिपु समुदायको बणसरिलजोछिनमेहु 

| | सोपूज्य पाद्‌ द्याल मोखो कडोल्यो वरनत्तवने ॥]. 

। 'ाकरण्थुश गुन देस्िदिगाजंभ्ारवाडी ल श्‌ 3 

|__| अत्नम्‌ र्य विशेयि किये सो अब वर्षान करों ९9 
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सुग्धेयेविधुकरनहिंजानो जोमैं कहई क्वन चित जाने | 
'एकर्नव आवृतार सोहा वन।| तिनके गुनरानदिग्सन भावन्‌ 
भीतमजो यहतव फुरवानी | डल्लु पाती क्यों विकलानी॥ 
|त्यामकमलजिनुविधकरपाये ड साहि फुलावे! 
निया स्याम पंकज ये नाहीं॥ |जो संय तुम्हुरेमन मादी | 
दिग्वनिताशीशंकर के गुन खन्न 
कर नकर 


यहिविधिउन्नरप्श्न सोददाये | वअतिरजहिंसज्ञनमनशाे 


-- १ सकल माथुर को मर ह्र | 
|-जनि कमनीय सचंचलचाला लकी ५ | 
|परसधन्य नेहिकोहनसानाहि | [तेहि समानओरिनीहचानहर 
हः | जुनिणेस्वर की क्षमा मुन वर्णन करे क जज | 
7 | सो चरली न अआूरुखीस २७ 
जोविद्या गुन च्य ळा 'शेहिंयदादिकमदकर 
करिये जोबिशग प्रकाश! ५ | विशुक को यशकीनहिलाए 
बढुःजल्यनकेहलोकरिजाही 'उपभाकेजिशुवन कोर नारी 
शंकर भूरति मेंह गुन नाना| |वसहिं क्षमाजहेधररणस्गान! 
| कीरतिरुचिरबढा वन दारी! | हिवियाशार अनु हारी ? 
| भक्त मनोरथ पूरन कारी ५ |कल्यललतादिकर्की% 
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प्राकृत जनकीडपमा दीन्हे! 
ट साही ०१० 


ख्पयवी पंडित आमरनित श्यावजेहिकिपास | | 


अथवाणी वर्णन ` | 
शकर वाशी चातुरी जाई के सेवन कीन्ह ॥ | 
रब कपिल काणादकीगिरनंतिदिसनदीन्ह*र | 
|सरगिराकेरिसेसे माही ५ | | तेहिते वुध आदर वहुगाई। 
अदृ भास्कर वादक पका | | रे दूर्दशण रूप कलंका ॥ 
| बूदि रहे शुतिशिरतेहिमादी | कालि लियोजिननुगहिवाही| | 
| ससी शंकर गिरा रसादनि! | | अक्षरञ्जस्य खये सरसदाविनि| | 
| ण्य ।शंकरजडाजूट कड आगी॥ 
हिमंगिरिङ्धै सुरखरिकी धारा ऱ्य प्वार! 
श्री शकरहिम शैलं स्वरूपा। | |ालनि गिरिर जननान्‌ सहसा 
|सुरसरिसमन्रशुगिरप्रवादः | नहिं पावहि बादीगनजाड! 


[IVS 
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Sr बि नहि दू्मिक्ष जगित कुछ चीर 
चिन्चसगाजकी दर वारी ॥ | | योचरूप न्हष की पुरि प्यारी ॥ | गनेबंध 
| दूरिभयाजेहिसों दुर्वादा॥ | मेहति हैजो सकल विखाढ) 
रिरे डर हार वनार्दू। । | ।चिवा तूल बयारि सोहाद ७ 
चतुरता जेद्विमो बरनी | | जो भव सावारकीरुड्‌ तरनी। 
मगवत्याद्‌ चैष्वशी बानी ॥ | | उद्य करडुजयामो सरलानी 
आंकरजक्किनिशुंफ सोह्तावा। | जातिउत्कर्थजासुजगळाचा! 
र मयो सन जिल्ला करवाता ॥ 


जाहिरसना सलनाण्र| जिमि सक 
दो- | चेदषिरलर पंकज भग सोजनु सुरमि उदार | 
जयल्ुदसी विरुद वली दाशर । | 

| कस्तूरी कर्पूर सुर्गंधा ॥ ॥ आ जहां चशहिच्यसवचनप्रबँचा 
त्रिविधि ताप डस््ासं चौरे | विधुकरको काणि 
राड्‌ दाय मचुसम सुरी रा 


रसे मुनि शेखर च्याहारा॥ हिका देहिन योदपाय्‌ 
मतन्तरेतणजंषय साहा॥ जदामद्कंदक न्व रोह 
सकर खाडि बच डच्र॥| | सोडे ब वोजर्‌ बदन 2 । 
| सिवान यया देय शभिसाना | तेसज्लनह पथिकेसमाना 
लिन वी ख्यावि रही नदु का ती | लिन सेद्‌ तखदसदार 

| यहु ससारशोलिविनिभपार्‌। [बु रूप मारग विस्तार्‌५ | 
दुण्नीतिसोदर्दूतिसमाना५| गर्दूविलायभीतिजेहिमाना 
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> 5 सुनियहशंकाउरजाद॥ 
रसनापरडून फे सुर र्री! |नाचहिशारद्सदाहुलाशी॥| | 
जया प्वनिभारी | ।नूपुरखुखरकियो मनहारी ॥ 
क एहा॥ | स्‌उपञेसहोगान संदेह!॥ | 
यणशुक शकर की चौरवा॥ 'वर्बतजलंधरकेसो चोखा) 
त युसिं रण तिनकरकरहिमानसद्भंया[. 
पुनिसीसालविगर्दनशवन | |विश्शुफमभुके छति पावन ९९ 
चि | माव्यादिरसमनोजवाणीजनाविद्यानारर॥ 

| सुस्वैरिवादिसयूरुशकानाशिनीसवसुखकीए |. 

| आवदनिर्वा गए युक्तिश्ेशीसुचाखादुरसायनी॥ 


| ३ || 
| आयास्‌की अकुरमनह जरुबीन है भनतायको i | 
| | सवक्छेश्कीरंगस्थलीआसाद हे सब पापको॥ 

| | रांगादिदाथ समस्त के प्रस्ताव दिंढिमरुपजो॥ 

| हैक्यवतकीरद मूल चिंता को मनी उद्यानसो॥ र 
शी. | सेस जो दुरवख्स्‌ मकार दादि वान ॥॥ |. 
| अनिवर उक्ति सूप नाश वरैतत्कालतेडि 
। | वेद शुरतन सीप सुक्तामणि ऋंकरणगिर ॥ - 
मुक्तिअवन की दीप हरु दुस्त भवभय सद 
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बु. 
पा 
नाशहिंसनकी दारुन दा 
वेटिरा्दूसाव नहि, भ | 
नाण करद्िञ्ञन सनी 
तेदिस्‌सानभियकारिखदीना 
तह ज्रादूतनिजगुनहयोय॥ 
करणा सागर च्मादरदीन्हे शिसे वयन इचासन कीन्ह ५ 
८ चित्तरमावें ॥ | 'छारष्सासोदमदरिसरसांचे! 
अजाद सरस सुग्वणशी प सुप्रकाएी॥ 
ज्ञेसज्ञनतह कीड़ा करीं ॥। पनि नहस वचन सन घर | 


कका मारून वद्हिं तरेगा n 
रसे शिव के वचन भवाहा 
भूरर मनन की रे दुखाची 
करुणा सिंधु विर सेदोहा॥ 
नि सरश मालती नवीना 
कल्य चक्ष मकरंद सोहाये। 


(856 कै 8 ७ दि 
सीः oN 
| मलिन कायशज्ञोयफरेपुराने बसर की 


CC-0, In Public Domain. Digitized by eGangotri । 


स बरबसन सेदास॥ | [पहिरहिंजो नरपर्सददारा २१ 


अनशिरिसणि सूरि'पणकादिजिहि इतकिये | 


जच क्षाकी शुभरवाची । 


४ 


र | | नल्युतमयभूरेशजरासुझृद्लातिकियदते १! | 


| 3 नटी गिला | 3 | 
न्ह | सुधाचीरसयते धरिदीन्हीः 


E देय सो पाद॥ | |चंदनसरुवरलीन्हि चषोण्‌्द्‌॥ | 
धन्य गिरासे संध्य मना हूर॥ | |सहिसोजासु सद्‌ स्वो पर | 
रुचिरिमधुरद्भिहुसनेरवायो | । बढुदिन शीरखादृषपुनिषाये | 
दिखीऊखदाप गए |र्ससकरद हृद्यकरिशर्था॥ | 
व अवची ऐकरगिरासेहा्द |. 

रुचिउनकी सन मादी | (साध सुधाडुकी अब | 
छं. | सत भयसंताय केह करळ्रि बिद्वारसी ॥ 
ग्यरीयुक्ति स्टयनंयनी मनो हुरणात भोती हरसी 
अहरत आातसंबोध सरहुंसी झनूपम चादनी । | || 
सा क | | 
“2 वेद बाल सुरेश आदिकवचनजलसीची | 
| केवल्वाशपलाशबुधमनशालपरलोशतिरई |, 
| हेतलंजान परहूनसंदररतफस्न हिज सेवर 
1 सो वचनवेलि इुनीशकोआस्य गुनमोहिंदेवद 


{ | 
व) । 
| 
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o> म 
| सुर ज्यान विशव की लाइलध्वनिसो वरे १९ 
लिन की आस्यर्ड वह करही गिराणवाहजेप्रभु उच्च रही) 
व्यस्त सरवर सरितझापाण ।ढाढेकृलत्राधतिचारा॥ 
तियसरिकी यरिषाटीजेसी शिकरगिरमाह पुनितेसी॥ 


विद शाग्वर जव गाहन हारी शंकर गिरोसनजनप्यारी॥ 
। छी शकर चार्य्य मूनिरजा | चिसो वानी सच्ितविराजा॥ 
भान सहित दैवासुर पोती ॥ | क्षीर संखुङ् मथो बहु माँती॥ | 
सूंजचल्‌ फेरत मंदर गाळे | क्षुमितसिंधुलरण अतिबादे 
तिनके दुल्यवचन'्शकर्क | | धारपातआसंतजलघरके॥ 
| ba भृद्‌ संताप मगन जन दीया | |निनकह सस्व भद्‌ परम भवीना 


2. व तळी र 2472 


र्क; अयश वर्णन 1. 
केश यड पयानिधिसाडाना | गिदायूदू हिस करसो माना! 
| बाहु समर शिवगिरिसनकरू चत्मचलूर रि बशसन रुर 
| hr कीव्यार्द॥ | 'तबकाडूयह जात चलार्दई॥ | . 
साला सुरव शार्दू? | दूजेतबयर्‌ गिरा सुनाद॥ 


: | 


| कक चिना 
| झे बहकलंकक्षवरुनभवदनहिपुनीतहिजेणजं ` | 
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दै | 


हक पक 0०७ 
र जंकरसयशविगकलंकविरज र | | | 
च निज कलंक खदनसम्चा। 
दिमकरशेकर सेवन करई | [गंग लरंश शीश पर्‌ चर ॥ 


शिवयश दश दिण्ििनभलो! सोहमद्धूय मनो इर्‌ रूह ॥ | | 

SO नयनीकतनीया /तिनकरके शपा छर मनीया॥ अ | 
| 

| 


शरूंनवमत्यी माल डदार॥ | एश्कचलुर रखना विस्तार 

बटर सो यश दि लुगरिलला र्वा इन्दिरसंवारड॥ 
| सु मनोहर | जुक्काहार सयो अभा सुदद्‌र 
शकरयशसमहिम करनाही केजोदे कारण वहि साही।| 
यहि कहें सबदिरििझिकमलाई “एशचर्करक रतिदे | 
किररूसकरसोयह्‌ दंटा॥ तारा कार्य लंदे आानेदा 111 - 
सोज्ञमसोडडुने पर जाई! |. हे अलिइयश विधुसर र्स्या 
स्वर्ग सदा यहिचुवत करही॥ ।सोनतदोनिवधिरताथरढी 
बियडगा आलिगन॥| वेहिचंद्रहि कवडूंसालिंगन 

_ लोकासोकदरी लर्विदधति | नेहि निष्एयतिकी तेना गति 


भं : मुनि शेरवरयशसिंधुकी लहरेसहित विलाश 
सकल दिशा के अंतलो पूरे करे्रकाश ॥ . 
चंह किरण कट देखिके बहुतकरहिं डपा |... 
तिन हिं विस्मोकंते होयनित्तसुधामानकरणाए/ ३६ .. 
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क कर वी 
Po अक्ञांनी॥| । धातकरद्ि क 
सुनि णिवे कीरति रूपा माला | शते हू गन भरी विण्शतला 1 
अतिडस्कंदासद पेशानना। | क 
कीन्ह प्रगट मुक्का गने माला | अंतिणयेसुखभाजासुविशाल 
| तेहिसन वाहू युकी लीला! | | कीरति करहि विसल गुनः 
ने प्रथ्ये करी र लोका लोक दरी प्रति सुदर 
हि व्यति शय हषितंमे देखी! | निञे घनमे यह कारणलेखों | 
'कीर्रते हिम कर तय संग | ।भो्यालिंगनमिलनप्रसेगा 
खाको लोक एरैनवकहेड,॥ | | सखि नव गात प्रफुलित सयः 
च्लि असन्न मे पालन तोही. | स सुस्व हेतु सूनावद मोदी 
प परत्रकोवरअत्नरण | भवीडमयशुस॒कानिमनोहर 
'बहुतगर्व जिनकी डुवीश॥। 'ऐेस बाडी चिदुव अयाय 
[चूल सबूह समान विशजे शंशुभंभनन सो सब माजे॥ 
हिमे कंर रमे जो बोच अंचाधां | तासुजन्त झल सिंधृंखगाधा] 
पुनिभवंदाव ताप संहारी ४ | | 'शकरमेघं सरस सुख कारी 
४ कीरति सहितविराजा1 | जियंतिसदा शेकर्मुनिरजारर 
दोः | भारतादि दति हसंवर्‌ “परु ुणरा सुरसार |` ¬ 
|. = झऋतिनामा च्छ भ्‌ पुनिषनिकियेक्तिर ३र| न 
चार्द सर्वक्षता सुहाद 
[ रसू ० आतिपर्वगतयतिश्येपादनि 
लू पेरसंणातिंपार्द सर्ब शार) 


द 
दरै 
7 


| सोक वेदे अति लहीबृडाद | 
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जीद हे 


oes. 
ee i 


१. घा 
. रएतिजनिवणुङखसुहाः | । फी शेकराचार्य्य मुनि पादा | | 
व्यारव्या चहरदद्नअमिसुदेर| | तेदिकारया चतुरानन शंकर 
मिथ्या अपे को जाने ॥ | | दे चलुरानम सोचो माने १ 
नायध्णरेरकदावतभोया | 'मीहार्कोतेहि करसेयामा 1! 

| सेदि हूँ करए लस्कर काया | त खुक्सोजुख जे बिक | 
[सुय कथः छी रात साना | द्‌ विरूण खे काम संसानं | 
ड E लूष्‌ अये एुरुसह राजी 


कक 


De चक यीन 


अधाति सदा शकश्यानेशता | | 
य पप्या तेवडूविचि णेका मन लाव॥ | | 
चें किसु ये कमला सन देवा। | | 
किसे ये विश्वमर्‌दो ज्ञां 
से कामविजयकीकारति भारी २७ 
दि | भयन विनाशन प्रगठ से घ्यो न ii 
० | सो र अनूप ३३%. 
|स्कराम मेहजेहि फी प्रीती॥| | मायासि ध्युदिखाय प्रतीती) 
. सीताको रवर ले गयड॥ | | समर्सुरारिन सेतबुभयऊ | 
शिवण प्रति आ्यंतिनिकरसीता| | तासु हेनु रिपुदलप्रभुजीता॥ | | 
वापस वेब रभ ले साये॥ | |सीतहिसुरनरसुनियणगाये | 
चितमविद्यालियासमाना | परज्नछजेहि सदा सुहान! 
| क्षिक ज्ञान बादीदशकधर |हरिलेगे। 0) | 
[देरिश्नेकाजीववादी मत॥ निदुररढी करिबुधिउनकी हत 
तेविवेक वेर गन जीती. | | लाये शकरताहि स रीती ॥ 
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बया म न 
रति प्री सत्परस इस परिज्ञाज का चार्य श्री ५ स्वामिरामळूर 
भारती शिवय विरचिंते आरी शकर दिग्विजयेविद्यो- 

_ व्यायन्‌ यस्सो पवीत्तदिचसिवि वर्सान्‌परञ्चतु्थःसगेः | 


वली गर शायममः श्लोक बैदेसदाजानघन > 
श्व्यययाया निर्मित दिव्यवेष यदी श्वरे सेवितपादपीद श्री 
महेश! ॥ ९॥ 

द. [यहि भाति सव शति पारगामी वर्य सप्नम लो भये 
नि पाय गुरु श्वाय सु कपा निषि भवनसेऽ्पपनेशये 
ए दिनि करे निजमात सेवापढहि वेदन को सदा 
| => ङुङु काल अ्यग्रिरिनिशपूजे सक्तिपरियूरत इद! ॥ 
-- कहेजोन सुभ'धर्मवरविनस्वयेभूब्यादिने ॥ 
«सदा करे निज कर्म तथा एका'हि तरणिसस॥ 

- | शंकर बाल हिदेरि यूवा रोध व्मपनो संते! 
तिन्नभाव ररस्ेखि छह देरिआासन आपने * | ` 
प न॒ वानेय 
|| मी सबसभावतेओके 
सयायी| 'स्मनुपमतनयंजानिहर्वानी॥ 
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चत्‌ ग्ध $9९) 


2. 1. महा EN SE 20:27 
| शची सुश 


र्‌ 

एवदाव्‌रुरयुदन्‌ 
।तबशकश््समनच्सनुसाना 
जाय नदी घट नितक्वपादेभ 
स्पा छु जो यरेसि जहा! 


39] 


झडू विचार सरिल्ता तह जाद 


| 

| 

| अलकछतपद सखकाश 
चूरशी नदी परम सुरद पादा! 
| जगंहित बाले बभे मन तेरे 
यहु वरदान नदी संम वायो 
शती रतिभयो मिन सारा 


न or 
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| शीत पवनञलण्ही करपारवने 


_ | केरल सुपहि व्यपार 
रो 
सचिवजवीए शंशािगऱ्यावा 


Fe 


एकू सी सांता i स्नु मुंद्श्ति जर्जरं गात | 


[नजनित पीडा मति पाई ॥ 
गह नहि अपाद शकरव्पवा॥ 


जा रँ शदे! | नदी तीर देखी सोजार्द ॥ 


रीत पवन करी जननी पर 
रब लेंगे की कृपा निकेता ॥ 
ननी करार सदा जाना ॥ 
डिविधिमातुकलेशन छावे 
र गक होय सुपासी॥ | 


eS 
छ 


Ei 
स्यात वासु कीन्हे सच भादू | | 
परक देखिरकविजन मनेहारी! 
| शुखित शसो वचन सुनादा ॥ 
चह इज है सवेरे ॥ 
विनय सहित सपनेवटहजाये। 
दिनियतिकरफेला उसिजखारो 
लोगनदेखी सरित सुहा 


है इरिहहुरलारसकल अलौकिक चस्तिसुनि ह ) | | 
ढी जालया दर्शकको शा | | 


रह नियर चेरी पठायो राज्ञा | 
बदू करिणीधनसन्सुरव लावा 


०५४४४ emma. 


| ऱ्य बचना | नरस 
।सकत्नउयाथनृव्साशेसरदी | 
'जेदिसिमाननहिंकाहूशिवोचा 
गस सभामर्‌ हिजवर कार । 
' चुजितबस र सुभा सदूषाइत 
| मकस द्वया द गथ र 


| मन्सयदसकल्‌ सुनश्वानी। | 
'णंजभवनसवभातिसोदावन 
यहिविविशुनीसदि बर वानी 
ममत्युदारवानी छी शबर 


_जिक्षाशलसजिनपण्िना 


न चर्म जे वेद्‌ बताये॥ ४। 
शपपने कर्म खाडये भोग 


Me | 
९ ३३२९६] | २७३ 

1 

| 


| 
निज रने पादन 
| 


किम आपने प्रजा कड २ 
रडि सबन कद जीव वध 


व्न्न्न्य्च्च्न्न्ज्दडा 


'अधुरसुद्दार्वान याशी सचना 
वालायुब्रविनय बदि भाखी 
जेहिकेसरिसनकोर्ड योचा॥ 


शजदे सकल रेस बढ थारी॥| 


न 


छने याद 
७४५८ श; 
~ 


वे समे राज) भ 


Fer i भटः 


दूतेन तुरी शथे सु सानी | 
बाल इंड जेही स्थ हि | 

।क्साद्त सबनेमेदिधारा॥ ` 
होहि सुर्वदकीन्हे मन त्वायि | 
सद गजादिकर्वादििसिशेया 


३१ 


थम उपदेश 0 ॥ 
साद आवर नरेइ 1 
| A र अयनिजपजनसनुसारी 


DoS 


कुरू 1] 
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८ वचन लोटि सोवायर 
शजासुनि उत्तान सुहव 

चिालरूपेवरथे वर रवि काज 
अपति निर्मत्न उपवीत सूदाना॥ 
अनु हिमणिर दम सदिति सहाव 
श्याञ्ञस्तद्र्सि चर्म परिधाना 
नूतना बुद देवावर चारी १ ॥ 
हेमे संरिस मोंजी छदि झा 
मानछू कल्य बेलि रूख रछ! 
मंद हास सुरव पद्य विसजा। 
खारबार करि दंड प्रशांसा!) 
शव पूची तेद कृछल भत्वाई | 
अदु चमोहरजयु आगे रखी, 


॒ रणुगारादूय 
सहु 
| सायुचत्रनर्‌पति बर्‌ दाना 
' |सुनीयिण्‌हृदयशमसारा॥ 
: किरसपुट कीन्हे नर नाल ॥ 
,शंकरबोले सुन्‌ सह्‌ राजा॥ 


_ ममग्टहूचासिजननेकेह्देहु। 
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oe 
व्यापुदि चालि शकर पहेकावा 
।भूस्र बालक मध्य विराजे 
मास सानविधुकिरणसभाना | ' 
स्वच्छजन्हतनया ऊविछावा 
करं डचित निज्ञकसेदिधाना॥| 

नारि खाताच्यनु हारी ॥ | 
आगरी कटि परम सुदा! 
कल्प 'वढप सुखी सरलादू १ 
दर्शूनपाय सुखी खति गाजा॥ 
सान्योविधिसमसबंकरचासा | / 
उप शेखर बसी हरखाद ॥ 
ति सतव बहुभाखी | 


अवशसुख दतुलितासतघाए 
निज ससान सूत करवरचाह। | 
यद्धनं हमरे कौन काजा ॥ 

सुखसोगवन करेहुनिजगेद्र॥ 
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८“ 
चूरीकेटें तव व्यमिलाया॥ 
जेक्िपाय नप संतति होदी 
रु विधान सुनत हूर्षाना॥ 
यहिविधिश्री शेकरभगवान) 
सकल कलाधरबरनरनाहा 
सबविधि खापूरुतारणजानी 
कविको विद्च्युति पारणामी 
शेष कुशल ता सीखन हेर 
आयु पढेजे वेद्‌ सुभागा॥ 
लोशिव्यन के उर घरिदीन्हे 


सद्पिव्याद की रुचि मन साहं 
देव देव आकर सुरभूपा ॥॥ 
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कीन्हे तासु उचित सून्म्राना ॥. 
गायेनगरजाय गुन गाह 1 
अंदिदनरण परमसुरबमानी. 


आय भये शंकर खनुगामी 
पे सदा सेवहि जघ केतू ५ । 
कीन्हो साशं सारविभाग।॥ 
मयने सोद सागरसच कीन्हे 


आत्तो शकर के शरणा सो जननी हिते कारि॥ 
विरह परस्पर को सहन कहिन उभय भोभारिर 


सपने ह्री शंकर के नाही. 


See | 
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SS 


NE | | 
` जीदधीचि उपमन्यु सुजान! | चरर वास्त्य गलन गुनवान्‌ 

_ |द्रित्नल्यादिकञरथि शूनिगनदेखी | शंकर उठे सनेह विशेयी ॥ 
मातुसहित करिव हविधिपूजन |स्वागत विनय कीन्ह हर्थित सन 
न्न जरबेयसुद्तिसुखपद्यनिदार | 
सकल सुनी एवर शकर साथा | |कहुनलगे परसारथगाचा॥ 
कयामध्यज्षगनी श्रिनादे॥ कथ्योगुनिन सनविनयसुनाइं 
हमकत कत्वजन्धफल्पाये| |तुमज्ञरा इजित मगररदष्ञाये 
कह कलियुग दोषन केह्तव चरर कमल कर्णे | 


जोसनेपुएय भयो यड्स्ताह | |च चहुसुकतनज्ञायस्रा ह | 
यहेबालक अति वेदपारगामी सुने राद ॥ ॥ | | 


चुनि महिमा की नसिक्षिकाद | चश्ञतवन चरिते समुदादु॥ | 
आतिद्लभजो ट्रएतुम्हार| |सोतुमापसद्नपरुचारा रू 
कि | छपाइ अतिशयकंरेयदिकरसुछूतविशल| |. 
मोरे सुनि वेजोगजोभव तुम कहे कपाल ॥ ७॥ 

'सादरसुनिजननीकी बानी | | 
कहन लरीसुनु सी सयानी| | 
` पति को तद अधिक निहा| दि प्रसन्न प्रगटेचिपुरारी ॥ 
हसि बोले प्ंकरदुस्वभंजन | रजनी बल्लभरंडविभू सन॥ | ` 
[रूव बहुत एक सुत ज्ञानी| |मागहु जो तुम्हरे मन सानी। | | 
सएकतनय सर्व सुजाना ५ शिव गुरुमोगोऱ्यरवरदाना 

उपर्चाय सुरा सुर जोद ५ | | शिव समान सर्वच न को 
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न तुम्हरेशाम प्रगट भा सोद 
मुद्ति मातु जर्‌ युर पानी ॥ 
केती आयु दया करिकहरू | 
| बोडणवर्यखवस्या जानह॥ 
अष व्य संवत समुदाद॥ 
| भावी कथा करें सुनिच्चानी 
विदासागक्षशबिशकर पादीं 
करिरितदिसानकु्ङुणस्ायी | 
बडे पवन कद्ली गतिजेसी 
ुख्छरिरिशी जिमि रिस्‌ 


द्वि पने कु कारणा पादू | 
कियो निवाररादरषयसुबानी 


ME विकले जननी निररि श्री शकर अति धीर्‌ 
तासु प्रवोधन करणहित बौलेशिएगंभीर ७॥| _ 
जान हेन खरतुम संसार | | श्था करह यह शोक अपार 
चीनवसन की जज सवोरी।। / कंत रडले पवनकी मारी 
लाहूलें अतिरंचल देहा। . अस्थित्ानिकरेकोनेहा॥ 
सूढुहुयहतनथिरनहिजाना र 
केनेलुत महिं लालनकीन्हें! |केती वधूभोग झन दीन्हे ५ 
कहां सुंखन कं इवधूसे हरदू |भवरेंग पथिकसंयकी नादे 
| भवभरमत स्वोगन सुख नाई | दिखी करि दिदारमन माही ५ 
Fons ॥ प्रतिश्ययतन महा श्रम | सन्यास 
जेहिंविधिमुक्तहीयभवबंधन! जऔिरनदूजीबातमेरेमन 4 | 
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RR ८ 
. 'करलकठोरसुनी सुतबानी॥| | दशुन शोक पीड़ा स्रसानी॥| : 
जयने बहे व्यांसुन की धार॥ | को कडिसंके शोचकरपार॥ 
यर्‌ कटनकछ्‌ कहिजाता॥| |उरमह्‌ दुख सुर्व्यावनवाता 


___ |चीरजबांधि नयनजल रोकी कहे मातुसुतमुखळवलोकी 


यहि बुधिस्थागिलुन्‌हुंमसबात। 'ग्ट्ही होह पहिले बलि भाता॥ 
होहिं तुम्हारे तनय उदार | | करिये बहुत यज्ञ विस्तार 
सबकरियो संन्यास सो हावा | | यह क्म सब वेदन सें गावा॥ | 
म्‌ लेहिजय में हिज जेते॥| ।चयकरणावरणी हेहि सुत तेने९३| 
| षः | विद्यातेऋषिक रशपितर पुत्र ये से जाय॥ | 
| चरर देवन की तब मिटे करेय मन लाथ | 
| चयण भेटि लेयदिजजबही |सुत्तिमाहिमनलावे तबद्दीं॥| ` 
सुति स्शृति सबजानत नीके | मानहूं सात वचन जननी के।| 
| तुमही एक मोर च्ाथारा ॥ दूनोनहिं चर बूढे बारा॥ | 
सोतुम माणा न हूं ते प्यारे॥ | तुम बिन केसो रहो लारे! 
जो बुमजेदे मातहि त्यागी। | | मोहिंसमाननहिं सोर 
न पढेश्रीर क्रिया को र 0 
तुमसर्वेधर्मजानि व्पति ज्ञानी 
इवे हुदय कैसे तब नाही ॥ 
|यहिबिधिजननी व्याकुल क्‍ उरडपजी 
hve | | माला 
जवही वर्ष साइ दै आई ॥ | | 
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| अंबाने चहु विधिमोहिंचेरेक | ` 
नाहीं पुसुन दि देहे मोहिं पाहे । 
हि जोशुरुसम्‌ ३४ 
एहि कारणा संन्यासनें मातुवचन कीचाह्‌ 

चओरेह मन्या के बिना है नाही निर्वाह ९७ 
यहविचारिकबडे 
जबहिभवेशकीन्हनलजाई| चरागहोजलचर तबधाई॥ 
करन लगे रीद्न तब धकर! 


र 
लुत सुरस देरिव भयो संतापा 
भरिधेते पहिले पति चरना॥ | | एरणारहेशबवमडुख 
| | हे रिव मोहिस्योंमीतनजणादी 
अशुभ होत केसे मम देवो 
चग बसनब्तासुन सो बोरे 
देखिजयुदिक्षतिकरुणाबाढी | 
अंबमोहिव्पायसुजोदेह्‌ ५ | 
करेंतो बीति ज्ञाय ममत्रास। 
तुमजो देहु सन्यास केर वर 
किततभदूसन महसनि भाता 


| | 7407 ० 
तुरतहि सञपनीऽ्ञ्न्‌ नाति दीर ॥ निज उरमेंनिश्वययर कीन्ही । 


ज़िब्चत रु द्र अर से लो १] । 
स्पे 


A 


नहरुपुजबिनमेमस्सिहीशर . 


साता च्यनु्षति पायकियो मानसि कन्या सत्‌ 


जलचरणो विलगायन्वरन डोडिकरिशंभु को 
यह दण्णेयोभावभवजलचरजिनको प्रसी॥ 
मुक्किवऔओरजपावबिनकीन्हेसन्यासके २२ 


|जल चाहर ब्रेकर तब स्मये 
|जवकियों भें मानस न्यासा॥। 
. | मोरिंलायकचान्ता अब दे! 
बंधुसकलसेवासब करिदे || 
भोजन वसन यथाविधि देहँ "| 


_ - जिरभयेयुनिस्जोयधिदाना। 
| | बंधु करहिंगे धर्म विचारी ॥ | 


गरर शमय सब क्गिया हम्ह 
चन के लाभ सोक की लाजा] 
आपने मन कुछभय नहिलावी | 
यह्सनि पुनि वोली महेतारी 
अल चण्ते जीवन तब रहेक 
_ तय जीवन कारनेमें जानी। 
यदूदुरद कह कैस सदिजाद 
तुम ही व्याय करे सस्कार 
दि यती मे भयङ। 
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माता का ये वचन सुनाये ५ 

उचित मोहिजिवुभयोत्रदासा | 
सोकरिरों में बिन संदेह ॥ | | 
तन्याञानिशिदिनि्ञनुसरिहे 
इमरेवितुकरधनजेलेदें ॥ | ˆ 
करिे सब प्रक्ञारसुन साना।| | 


बंधु सेवारहिगे सब काजा ॥ |. 
मोहियोगडप देश सुनादो॥ | . 
सुनढुँ तातं यह्‌ विनय हमारी | | 
आने सन्यास तुम्हे भयङ।| ` 
पियवियोग बानी भियमानी | | 
तवकेरजोमैक्रियानचार्द | 
येतो मानूं वचन हमार | 


[वधि कारन हमकोरहेअ 
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क... 


तुम रसा सुत पायके भयोनवूरन काम ॥ ४ 
तो ख्या इमकंह कलभयोउतरूवेहसुखधान 
अपनीक्षिया हेतु दुख्देख्‌।। | सादा के हठ जानि विचेया 
शकरकुयासिंधु सखदार्द॥ | क्यो भातुसनयों 
शत दिवस आरुसाम्धमाता॥| कीनेड समय बीच सुतु साता 
बृशमरदुशतेंकर्सुधिमोरी || |स्ह्ीजुरतकाज सब छोशे ॥ 
सानहरंतुमविश्वासहमार। | | करि मे सब कर्म तुम्हारा४| 
तवहितलगिआनकसीबानी| |जञोतुम कद्दीसकल्‌ में मानी॥ 
तुमहूगव बह विनतीमानहूं | |च्लपने भनमेंअसनहिानडु 
मम सुत ले लीन्हों संन्यासो!  गोहिंत्यायिचलिगयोप्रवासा 
आनाथविषवा दुख पेद | कैसेपनो वय स्‌ विते हों | 
असि चिंता कबहुंजनिकरिये! |मेरेक्वनङ्रयमे धरियो॥ 
तबढिगरहिजतो फलदेहों।। तेहिते सोगुनफल्‌ पहुंचें 
| यहिश्रकारजननि द्विवस्टीन्हा 'इतिकूडबसनभावरा 
आबहमन्यास साहिसतिदीरी दूरिजान की दच्छा कीन्ही! 
नम को सो पत्त हों निज माता 2725 'सबमिलिहोहतासुसखदाता 
जननी कार सवसन भागी | | मातु चरन स्जशिरयरररवी। 
|विनय कीन्दि' विनय कीन्हि दूनो करजोरी| जननी सौंपी बंध निहोरी ५ | 
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027) 


हु. 


_ 'नयननीरसुतकोच्यन्हवाचा | धिक स्‌ः भख्खिवारेक ` 


| चशिहेयजवदयो पाद्‌ 
बहुत वैरज्ञलेको दुख पार 
टूरिरदी सरिता लुभ लाथ ॥ 
हमकह रेत सेयह सारीत 
सुनिष्का गिण 
री शूरतिअतिभारी। 
सो डठाय के बैढारी ५ 
चव चाचासरिता की नारी 
तंबंभातासोज्यनुमति्ल॑ 
दूरिज्ञान की'कीन्हविचार 
जोनोका सवार 


वैसेजेदिकोदोयगाऱनान वि यगविचाह॥ _ 
महा सोदावन पीत सम सोकि गिरिह सार २8 
< | सदि भोतिमातसुशरि केहपरितोबशी शकर गये। |. 
५ | जीधटअसुनिकेवचनअपनेचितकेमीतरलये ॥ 
| | अपरत्यतेभीगविररामनेमें दूरित्तलांड्ुज॒कियो॥ |. 
| ee 
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माताके हित जो नदी लाये भवन समीप ॥ 
हो सक नद्रिरहा जह बणबडकुलेदीयश्ने 


ह माधवसुद्तिशनुजादीन्ही 


नदीनीरमठ में भरिजाद ॥ | 
कलौ साधवनसगिण्सुनाई॥ । 
माता के सच ताय मिदाये॥ 
वर्षोनकरो हमरी र्व वारी ॥ 

करजतिमालीनि झढादू॥ 
जे कह सोलर हिनटारी 0) ॥| 


: चुनियहशकर गिर जचारी॥ 2 


रहियेजापुसदा तव भारही | 


अतितीक्षणविश्गजरचार | | 
गिरोचदैनदि सागरचारा९* , 
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ति, - 

द २ | जिने की झूरति दूसरी रोम आसि रविनयन ४६ | ` 
| लेहिसमीय वट्चो नदी जरोबीचद्रीसयने॥ ८: 
सो. | सहद वावलिमि दीव का यन सन्मुने सक 

__ | केन ष्णा खुस ए स र ल्न सू ह) 
विभिहिकामजलवशकरियाये |निनतनया केपीछेचाये ॥॥ 
चेड््सेदनरस्‌ देते पागि ॥॥ | [नाय -युरुषल्ली लेभागो 1 |. 
तयानी इनी रूपनिरारीध घटदमइधाये बतथारी ५ भए 
श वित्तारि यतिवरंवयुथार | |जरायाचन श्री शसु उदार) 
काम व्ययो चर्ची अंद नादी | जयतति यनीभ्वरनिस्‌'नमाईी 
तोनन्होके विजयी विख्याता। | |सुनिरीधर्व सर सुरहात्ता ॥ 
| स जो चन्वी वर यदिसंसार॥ 
| सेदि भवासिज सेजे वरिज्ञाये)| : 


करिलीन्दिऽरोतियतिसनती ७ क्रिया 

“जपरतिविधय स्तम्भनकीन्हो|  क्षांती सदुतासा भरि दीन्ही) | 
| हिनप्रतिओ संसाष्षिविस्नारी | बरद्धीध्यान-उत्केंडा भारी ॥ 
| अंश खतिशएयतियमनमार सजसबकरकारणइसनाही 
जानि सकडिंकिमुपरवेशगा | आप्या कारणव्परविराषा! 
| नितः सरित विज्य प्यारी | देदिसदासनच्यानंदभारी। | . 
जोग्माख्यवेगिलिग्यक! . दिड्ल्यितिनिमित्तसा भयंड, 

|एह्‌गावर्मसतासवत्यागी | ।उराची णिव सनस्लीली 
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| | 
दिः ८३. वि RE rR PR | 
र | 
माया विविधिदेखावेसाई | 
दर्शाया बह्देजगव निकाय 
चले जाहि माररा सने दीन्हे ५ | ' 


निजनिज षथरवेदअङृस्हाः 


४; चज 
` ददजालमहचंत्रजो होदी 
| मायानाथ नरस्य रमाया 
'्रीश्शंकर ऐसी बुधि कीन्हे! 
'जिवादी खूति थेन पुणनी॥ 
।निज्ञमारामच्ततेहिकीन्हा| 'एकदंडतेहिकारण लीन्दा॥ 
` खलमतघारिकमाणगाम) दंड दीन्हेसव कंरशीखागी 
| | मर्‌ भरेति स्वच्छत्‌जस्पचसर्म भेदके रहे 
` |) संसारिश्ग कंहेण्वान सेनि जाहि काङूपेगहे | 
कहे कोन क्केशन होत विनं परतन हिकेहिशिकमे 
सोरंडधरमुनिशजरसकचोतनहिएहिस्हीक में 
सो. | अमंगचसनेकावाय दंड सक चारन्‌ किये ॥ 
प्रभु चन देखो जाय श्री मुनि गोविदिना थ की ९३ 
जोनर्मदातीरञ्सतिपावन। |लहांप्रवेशकीन्ह शुतिभावत | 
शिस्तावलगवनेजबरिनकर| | सांकसमय पहुंचेशखीएकर / 
सरितरड्रूमबयास्जिलागी| दर्वित भेश्रम पीड़ा भागी। |. 
विपिनिमध्यगवनेसुखरार्द| ।जहो अनेक यती रहे छाती॥| ` 
|कहुँग्टगचर्म कतहुंकोपीना 'कहुंकयाकडह करकनवीना।| . 
वल्कलादि छाये मन भाषें| रक्समनजञ सुनिवासदत्तावे | 
'रिटरेतहो जे मुनिवर लानी ५| |शुफावीर ले गे सन्मानी ॥ 
चोरे सोरहारकड़ं नारी | ।गुरुवरवास करेतेहि माही! | 
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वया मदि म 
चह सिड भादेश जमाना!) | |सोईजन्‌ भरति दारसमाना॥ 
खरी गोविद्‌ णुह्ाज्तिवादनि| [शरणागत परिनोय वहानि] 
देग्वि लीनियरिकरसा दीन्ही | |छिड्रसमीप दंड वतिकीन्ही! 
b= स्तुति ठानी॥ | |विदातशोकथुमलक्षणाबानी २१ 
छे, | पत गे चाहूनश्रीरसण पर्थक रुपसे 

कामारिके पद्मादि नूपुर के सरिस छविषावजों 

| सबसिंधु पर्वत सहिते एथिवी जासुशीशविणजरी 
“घ्री शेव रूप नमामि सदणर्वानि श्री मुनिरजही 
भय भीतलरिव निज शिथ्यगननागेशरूपविहयके 
॥ 
| सी शातमुनिवरचरविषतेजलिप्रगर मेहैआयेे 
बशा सामि पुनि पुनितव चरण निजड्ट्दयदर्यबढायेकै 
जोजायकेपातालमेरखरीशेयसनपढिकायकै 
| युनियोग अरु व्याकणे कीवरभाग्यदीन्हिवंनाय 
यूहुं महाजगा उपकारजिनको रहे शथिवी खाये 
लिनेच्यापुकी में शरर। ब्यायो संकलेआशविह 
दो> | व्यासचुव॒केण्िय्यवरगोद्पादभगावात्र | ` 
ः ` उनके यशघरचापु कीनहींजगतेउपनान।| =" 
चरस की सोहि जित्ञासा!| तेहि कारणआयोंन पासा 
सुनि तब महिमा परमडदारा र्िव्योन हितनाथतुम्हाथ 
अपने शशररा गत त्रथुजानी करलुमोहि उपरे सुवानी। 


~ 
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f स ॥ ऽति छयनि पन्रेमर्स्पना 
| बडेसाराखुलिगर्द्संसाधी| |पूछाओमुनिवुदिल्यवादी॥ | 
केहाजन्ध तब भथऊ | शी शकर थह उन्नरदय E | 
_ छु. स्वासीन मेखाकाश गारुव तेजन हिं पुनियल मही! 
. निरदिशव्यपरनिरूपनहिंस्गंधप्राणह मे नही! 
होमेनमनडुधिचितरेजहमितिसकलसाजी रुजे! 
| ` केवलसनातनंपरमझंनभोहिजानिय शिवस्संस 
सो. सुनिर्शकरकसयनेखातससनुभवरस भरे 
„ | हब करुणा रेन बोले यहवानी मधुर: २९ 


> न | 


यदात 
सानहूँसबरिसिखावनिरीदी 


| च्प्स प्न ॥ 
| यद्‌ संशय क 


जोजनत बयो र 
: संदाय परियास्वनकारन। | . 


जिसा भानुयचन त्रसु धायः चरित करें वारी नुसार 
|अक्तिसहित कीन्हीप जअधिक्रसन्न भये यतिवया|' 


| दोः  सुनिवरशिवकाकीन्ट तच जस्त थाकेउग ग 
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भक आ दु अ. 
| | यहा | महा वाक्य चह वेदकरूमाणयरुचिरसुदेश* 
व्यास सूच युनि कियेवि चार 5. 
मली सातिजान्यो ची शंकर व्यासमतहिजोपर जम यर ५ 
च्यास्‌ यश रर्‌सुत शुन वाना | साता सत्यवती जरी जाना 
व्यास तनय शुक दव सुदाये | जिनके चरित पुशशन गायि! 
| उनके शिष्य भये सुनिशजा गोड पाद्असनाम विराजा! 
शुनि योविंदजाथ युनितिनके श्व्यभयेथी शेकर जिन के ॥ 
युनिगादिंदयाथके तीर॥ | | शाख्जाल शंकर मति धीर/ 
अडा सहितसुंने तिनपार्री| जिनकी उपमाविभूवननार्द 
| भथमरिंगयेजो शेयसमीपा | करिषरितोयितनागमहोया 
युनि कीन्हो यहिविधिसंकेत। |हे्ानंत प्रभु रुपानिकेता ९० 
विद्याउपदेशजो करिद्दी मोहिंडदार॥ | _ 


तै में करिहों तासु बह भूतल परविस्तार २२. 
| याहि विथिसत्यश्रतिजाकीन्ही नागिण्वरतव 
चस प्रभावजिनकस्तगगावा | तिन सो चोचो व्याम पादा | 
रूर्यादिकपूजित घर धामा। शकर पाया अतिव्पभि रमा | 
आति शयऊंचे पद्‌ परणजे | जैसेधुव महू राजे विराज्ञे ॥ | 
| | यहिभ्रकारण्योभितश्रीणकर 
सेध्याअरुनमेघळविछाव मानह हिमगिरिकूर सुरावा 


ऑरहजपमा बाइइ सुहार्द जोनेरे मनमे अति भार्दू॥ 
जजुच्यक्ानमहागजमारी नासुचर्सरुधिराखुतमारी॥। ॥ | 
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निशि सिनिमे; 


। 4 ___|. सानिज महिमा सो निरत रो तैसे दिकूए निदान. 
विधिभरपंचरतच्ञझन होई | |"ंकर्‌निः भच पूनि सोर 
यदे दू बस में जानहं । | | निश्चय युव निर्णय उस्ानहे 
डहिचातूको नर्थ उदारा ५ | [घटितसकलविधिविनश्यचाए| | 
केवलभाव बच्य॒ को जेसो॥| शंकरको सीरेयुनितेसा।; | | 
र चिशुक्ान र | 
जादून कोपद्‌ज्योतिस्दरूया| |चेडिसो यूरन निक्ष रावरूप॥ | ` 
| य व्यायो अवपालन लय माई | | 
सत्तगुनजो लङ्मी घरकेर। केवल पालुन काजनिवेर॥ | 
_|वाल्याद्किजी दशत्भाकार | तिनर्सो सद रहै यहुन्याण॥ 
हरिके मत्स्यादिकक्षववार। 


A 
| 
as 
| 
4 
शट 
Fa) | 
वपु. 
“8 
7 


RP SSNS 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri | । 


दूनकीधूरूकर्मफल साई | देव्याशकिस्वश्नमेंनाही ५. 
सविता सोम आरी हे जाके। | | धरणिरूपरथसोरे नाके ॥ 
आहमादिकवहुआसलहिणही देहरूसमहिसयरवनाहं॥ |. 
| १७९७ पनहा | इस्साटिकिकर्मेद्रियमानहु॥| . 
ये दुद्पंच भेदू चुनि ओना॥| | व्यानअपान॑उदान समाना 

मन जुधिवितआहुमितिशणान! काम कर्म वासना नोना ॥. 
पद पू्थ्यष्टक विनदिसदार्दी |जेहिकारएजीतायतिणदी |. 
कारण! सव शुतिससुदाया 'ॅकरकेददपरणिवकरिगाया 


क्र 


इस मह वर्यापरिहरद्दी५ | 
| pe सरोवरसदाविणजा॥ | निसेहिपरत 
गपपयांद्सचनगंभीर ५ | |चेगसहित 


|. मने परम इदस ॥ | | 
1कीयण माली क समाना २६ * 
ताखुनाल को गस करि ऋति सोहतयतिराज| : | | 
| चुधजन मानस मान सरतिर्मलसंदाविएञ रू | 
गुक्षीस्जगा | [इसर उमयविवेकन कोडदरिजान। | 
विवेक हरिलीन्ही शोका | परमहंसवेहिलोकरे शोर! 
त वरकरहि बुहिश्पतिपावने स्‌गडेयविलुरगय सुहावनि 
नीरक्षीरके न्याय समाना | साएसार्‌यर्स्पर साना ॥ 
सबको न घ्यो'णुंकरसुनिवीन्हम्रबोथा! 


| तहिसो परम हंस हे सोदे॥ | |रदे गणक रजे कोई १ 
विषय निंव फल रसिक भै काके करें सुनिवरतिन पाहीं 


पर्थ ङपर को सम हसनिवारत ॥ | /येयुनि अतसि संवार ५ | | 

बिना लीक प्रीतिनहिं तजहीं!। | येनास्लीक भरे केड्भजहीं का 
ल्न निकी रुविकबस्ताव तिवरे 

नेसेयेसव के उपकारी ॥ | | 
हती | येनिजसिव वर्गसुख करऊीं ५ 
यि पुनिशा्म आर्थ प्रकाशे। | 
281 


नद 


| क ये लक्षणसबज्ञानिउभयहस एनिशनिसिरं्व । 
्यूनाधिक उरः््ानि परम हंस हन सोकहत १९ | 
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की जोडुम 


श्‌ 


"पै 


भिघचलङ्टिचयोजरतुवार्दी' 


भोगचफ्लतासनहू 

रविनिशुरपरसो नितु 
हम पुष्य रुपुजल व्यद 
म॒म पत्नी महि को दुर देही! 


. | यहुविचारिनिज्ञजेरसं 


| मंडली बीच सुहाई 


तरे भोग 


बडदे 


` जिहिकारणज्ञतिश्यसब 


श्वानगर्द पररा उरख्छार्‍या ॥ 


थे 


दामिनि कदहुं तं दर्शाद 
चपा की उपमा ससुकावहि 
यहडुरहहमदतनानहिगिन 
निज करसों स्‌वित्ताच्यार 

तेहिकरप्रसवददेर हरिलेहीं 
घेरहिंसवितदिभेष्षपाण्‌ 
यहि अकारचपलाछूदिपाद 
अतरग गत पी | 


ठ 


दः विरू को चायकै गर्जहि मेघ गभीर ५५ % 
| | | तिधीर० 


होहिंसनिनादविशोका| 
मोसनयजनकर्रहिंयतिणया। . 


यहिरिसिदेवशजचढिसाने घनस्पदने निजधनुवचढायो 


गिरिमल्लिका नवो कुर, 
तासु परया भरी सने £ 
सतरजुवमणणमिलित 
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मिंटिसामोदमनाहर 
बनवयारिसुंदरसरे आगे ॥|. 
जनुजवानाखाकेरविखाण्ग ॥ 
सुम ्धविसनकी दर्शाये॥ 


| i अमि घेरिस्‌च अरे दासिनिनयनंदिखाय | 
_ | च्यान सन्जु पतिनको भग करेगे पाय भशे 
गगन धाम सब दापि कै 


जञलकीधार्‌ 
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सुरसाद भ आत्म गतमनकोनदः भसा | 


ति के मधुरमलाव सयानी | 


सुद पहुंचीतनभिमानदूरिकारे 9 
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निजेज्रीतमजवपायो॥| ` 
विलाय गर्दूरस्‌ पागी। | 


धौरनदेह दपण विसण्डू॥ | 
रकरबुडिभर्दगतिसाच | 
नहितारततिहिमकरभासा॥| ` 


। | 'सुब मायामल गतऽ 


सान रहत करले माही] 
पीत्ताचरसम दायिनिचीर! 
सग्रडूनलीन ड्य 
होद्धर्रनि परके ह्नेविरगा | 
दस हृदय मानस मह गयझु ॥ | 
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सऔरभातिष्ाश्चय ङ्वेजादी | न ुँ 
गगनवीयि सह मेघ ज्पाण| जहंसुधाकरकेर अचार! 
चनगत विधुकरसहिंसतिभांशे को नलोन तर पहिरिभकाए 
_ बिदेद्यायुतजेचाचकगन।, स्वालीपयपाये हर्वितसन 
सरपावे| चावकसमचघनलासलगांवे 
बर्थ पवनतनालविटपशाकथै 


भलयंसिधुसम चर दिग्थिया 'चोयसहितजल भयस 
तेहिभय व्याकुत्तलोगपुकार सुनिशिव निजमन कीन्हवि्ार 
ुससमाधिमंनिइन हो ७०० pb 


म 


हि बयतीजलधारव्रवाणी ब्परतस्‌मानि॥ 
बंपोजधिसेवक दप्वि करिजाहिस्वरसिजनुभानिईर | 
धन विसुक्तश्यतिष्ण्य: 'शीतरश्सकीचासिळविळारद र; 
माया बरराभयोजव नाण्ग॥ यथाततविदोध प्रकाश) |. ` 
दू मालासकल विलानी तबजदुनशीमास्रसानी॥ 
मत्सणदिजब दोयविनाशहि | मेच्यादिदयुणाव्यापेप्रकाशहि 
मत्स्यकच्छप मर्दूसरि भावे॥| |इरिसरतिकी उपभा पावे ॥ | 
चक्रावर्तवती अति राजे ॥ | | मनहु लुदशनचक्रविएजै॥ | 
गुहाद्‌ | | सदां बसे कमल्निनिसुस्व्‌ दाद | 
परमहस नित सेवहि ताही | /यनीहंसघुनि सेवत याही ॥ | 
|चिरसंचित्तधनसमजनुवाशै| |चषला मनहुंमनोहर नार॥| 
न्यासा शरद्‌ मेघ यहिभातिप्रकाणण | 
यती राज कैसी छवि पांवे ॥ | 
चेट्रकमडलुसरिसविएमै॥। ` 
कायायावरसम छविछाये।| 


शन 


रि 'परम हंस के सदा साँथयो रो गुननार॥ 
तेसै सरकोविरजुजल ईसनपायप्रकाश क 


CES SE SS 


4+ - चेदिः 
शरद्‌ बारि धरकी वर पाती | | खहतभानुगगव यहिभाती 


कोरणुभसहितसुहावा 


. |योगकल्ा छवियुतसर्ह्‌ 
तिनिस्र्यंकजरवि करपादे 
रिर्णुभरस्सूपत्लुव पट चारे॥ 
. ७०० खु मडलुसुबुर 
. चिरणादि आंवरादिउपायां 
शरदूयाय॑यति गज 
॥ तुम 
` विदरशि उडव वरबानी ॥ 
त्वं पति करनिर्णय 
व्यास हंसने कि: 


मानहुमाधवउग्छबि छावा! | 
कपरमुरवद्धे रजहियतरल॥ 
डूरिड्ररूपच्यानबलपाये॥ 
उड्धतविकसितछविस्रस 

'भमर्यात्व सालाडविद्यरे 
चिटप्लड्वेयतिकी चरेइपसा 
सुखले वर्याकाल विताया 


| ।पादपद रज्ञ पावन करही! 


करडुसोरिष्याजानिर्वाहू 
भवदादानलभेच वर्वानी। 
सारसारविभागरिवराय । 
बुमहिसुना वह सोसुनिभावा 


हेमगिरिके ऊपर | |कीन्हिखनिजुनितन 
सुनिवरषयसमाजा| आयेसुखस्सइसरण्जार४ 


_ सदू यशसरसुतेकियो च्यनिजिररव्सर्थमकाण 


विनती 
विभाग कीन्ह बहुभाती 


सुनो व्यास १७ 
भारत ब्यरूपुएण की पाती 


पुनिञ्ञधिकडदाण |जन खव भगे तिसारा 
132 च्णरीरक्‌ कोइरय॒ गंभीरा ५ ह्वेव्पथाइजिमि सायरनीर्‌ | 


वारीनिजीमनि 


हिकल्यिन र्ये युसार 
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i स अथवा शेशुमोलिसोसार्दू। 

। 21 0 
चलित कमल सुजरर्यदिरांवे 
भेटति मानहुलहरिविलाण्श 
: भूबणभीचिवितञभिरमा। दि 
कुंडमझार्ताई_ सेहे गग चहुं सुहार्द। 
ऱ्य नदीजलेमञ्जनकीन्द| | नासुवारिसवश्रम हरि 
` [स्स्सस्जिलयुतमूरतिसुंदर | करेग्रकाशरुचिरतेङ्िवसर 
हिमकरमरिभ्रतिमाउविछर्ई अवत वारिकराविधुकरयाद 
विध्यनाय पद कीन्हजणामा| माथवादिपूितं सुस्वथामार 


| कलयटपद्स्वरयानहुांव 
खिलफेनशोचितजनु छासा। 


छे. वर्णन पर पंचम सर्गः ५४ ॥ 


गणेण्णयनमः श्लोक भरचंडपाखेडतरुभभजनः 
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SN हा 
च्युत्यथेदीत्यासुरसाधुरजनः योबोधपायोज 

तञ्चर मुनिभियी ९अथप्मवाइरिसंन्यार 
आनदबन वसत्ञानंदसमेत ॥॥|. 


* 
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१४ ४ 
आ कीजिये 
| काने 


तोमाथनिरवधि कपानीरथिविरुद्‌ भभुकब 
यणर्रिङकेह भापूर मोहिरीन परकर्ना किये 
esas वी | 
जेहि माति वर्यत मरुयलीजलधरपर्सजस्तूविलेदे 
सोवर्गेवर्यदिसिंधुमहकीरतिगिरानटिकोडव 
- | तबसुख शारद्सारसुधासरसनिर्मलू सुखद्‌भ 
तंह सारस व्नूसारमममतिग्रभूविरहह सराव ` 
_ |त्तथा कराट्वियद्गविमलेविचार कामाद्किवणस्ब संसार 
_ | चंचवाणकृतहद्य सलीना॥ | न्यातमज्ञान रह्तिसबदीनी 
ऋधाबपुनि हिमकरमंद्रि!| नहिचारतसानगरसुरद्र 
चनद्भवनश््रुपावकचासा।| पिवनलोक॑कीनहिमनआश! 
सबसाव्यधिक जह्मकोचामा| 'वस्सतजाहिवहतञभिरासाश 
सो. | वद्वोविरप्रकाशतववाणी की जीति सोभ ५ | 
| हिको करेविनाशलोकंबासनामलिनझतिध 
_ .सकललोकतबंकिंकरके अ रं निहिकीतुकउपज्ञावहिएेक् 
1 _ | वीके वनित्तादि मनोह्र्‌| विबवल्ली फल समते सुसर 
` (लोकि कविषयनकीयहिश्शेभा कवडू नहिमेरिसन स्तोभा! 
रमा कुच परिरंभ विधाता॥ | इ्लोकनहिकोतुक दाता! 
जअसलोक सबग्नजेहिमाही। हमकरआदरपद्सोनादीआ 
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सदिः 
| चबनवीन वानी शुनेखानी ंदरतकेचार समानी! | | | 
| यनचकीरचाहे नि्ताही | |दूजीबात नताहि सोहा दी! 
स्वरस्निकड्जोसखकारी| [सकर सुमंगल प्रदखुख हार 
` दीननकोधन सोघरभरदी | मिवनिर्युलनाणजो करदे! 
श्डुनमंद्रिभञनचुग्हार तश उत्कंठित चित हभ 
सरार दूसरिनदिशाश ऱ्या निदासार् 
'भवव्याधिनकेवेदवरशिवलीन्हो आवतार 
_यहिसुनिशायो शरणमेंमेटन हित दूख॒भार ५, 
भदर्बधन यहु रोगव्सपार्‌ | हरहुनाथभव्रुज परिवार॥ 
मोर चरस द्खभेटन हार्‌ बट । 
 'यहिविधियनिश्वतिविनयविलाश|दीन्‍्हछूपानिधितेटि संन्यास) 
_ तरिषसेशिव्यशंकरजुनधामा विरनतेसंतसनंद्ननामा ४॥ 
हु संसार समुद्रव्मपारा | |गया चहेरिञ बालकपाण ॥ 
"रळ मौका सन्यास खरूपा | [भयो कपा रस दंड अनूप ५ 
सिली ततने चद्धाय उदारा॥ | |करिदीन्होमवसागरपार्‌॥ 
जि न्मोरहु देवन के ऊंणशा। |. | सेवन हेत्‌ चंद व तंस1॥ 
'असुरस्कुलमहेमरगठेच्यादे | | सहित विराग शभु पहुंजा 
पहिले हु सेवक सुर सब हेशिव्यभयेहर्याद | | 
।गिरिकेलाएशिसवरशुतिगाव |'तिसुंद्रवर चक्ष सोडावा! ९ 
ता सुजान | 
तस्ण गनोहरहूसस्गपुरदपानिधन दे... 


0५-0. In Public D Digitized by eGangot 


| Se ; 
_ तेऊसकलभोनशे जादी॥ | | 
जगंपायनवरवरित घनेरे 


भूसुरतनपाये 


ह) मै 
संतोबित करें. 


कख्यविदप पुष्यनसोराजहि 'हिय्यन सें तिमिशे्ुविरजि 
आच शकरविश्वनाथ संवादः ` 


न य 
|हिनकरकीकिरेआतिचमंके | तिनहिं पायसवितामणिद्मक 
मणिसूयीजंहरुरिरसंवारी। P+ रि तंदकषतिणय्यारी यषणरी 
कह सामूइपूरसम भासे | |मोरयेखछविकतहुमकांशे॥ 
`  दिनमशिजनुमायावीशायो बहुतभांतिको रंग देखाये। 
कमल स्वेडि गतेविभल -परुणकुत तरुज॑बु रसाला ॥ 
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जत्सु्पयादूगतसुस्थिरभीना 
. शकरजानिसमय मध्याना॥| 'चलेकससुरसरिजसाना] 


अहितीय सनवद्यमसेगेश | 

शुतिकटें्यातम वरस परिते | | तह 
दड्निकर्‌मह दड विरजे ॥ | | बये हाथ कर्मडलु रागे ॥॥ | 
बसन कंसाय महा रूविदेही | बोलतवचन वित्नहरिलेही ) 


छः यहि्नमयते'्ममयकभेरकङकोनेलसो 
_| तिमि भेद्साष्शी साझ करनहिातकाङूपरकझो | 
हिज़वर एप को भद्‌ भत्यग आत्मा मो नदिविने 


_ | ञो ब्रह सब में पाप विणजे। सकले णरीरजास्‌छूविलाजे 


__ खिकपुरणण पुरुष श्रुति गांवा छोडि तव मन हूटभावा 


देहमभूसुरापरस सुनीत! | | ण्वपचडूरि हमसोंब्पपेनीता | 
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च र; शकर 


विमलब्यचियणतादिषिया 'अज्यव्यक्तव्यनंतत्रजया) 
निजञस्वरूपष्यसभलिसोदावन गद्ेद्हअभिमानअपादद 
करिकरसमचेचल यररेह | व्यापुमानिबढिगवेसनेह 
शुक्ति पदी यार्ड शुभ विद्या |  संगानळोडा तब विद्या! 
` | ख्यागिद्यि। सबसुखससुदाढ| 'जनरसंग्रहूतबळूरुखदार्द 
भायानाथकेरयह जाला ५ | बुट्रजालवेव्धिकविण्णल्ा 


चहिसनिश्पनयजकी गिए शकरकीन्ह विचार 

होयदेव कोड बीलसंबचनेजद्यर४७७ |. 
2. । | शंकरवही गिसंसूर्खशार १ 
ज्वाधु कहे सब साने वयन ब 
यह अवत्यज सेसी मतित्यागी | |तुम्हरेयीध वचन बधनूरागों । 
भेदआल्यइर्ल्भ जग माई ५| उपालंभ दर्यिकेडिपारी ५ 
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| ज्ञान मात होच्ञानंद रूपा ॥ 
पावन झोहु आपावन देखा ५ 


मूत्तिं भान संवेद सो हाये ॥ 
भक्तिसहितअस्तृतिसुपुनीता। 
करनृस्वगे भयो मोड परिलोयीविण्णेसी ९८ 
देहस तद दासहेग्जीवदि तव च्यश॥ ॥ 
आत्म रशि तबरूय दी सुनहु चंद लव तश 
र दीष्णा॥| |यहमम निश्चय हे गोरेण्श। 
जौकिक मणि मंहहोतप्रकाए। | जहारहे भासे निज भावा ॥ 


_|सच्चाह्णरखेजेह केरी | यतन करेंमनप्रीविघनेरी॥ 
भरवइुतसपद्ल्यस्वरूप | स्वेपदलह्यअभिन्‍नध्यनूरपरि 
_[सबकरपरसभकाशकचोष | निगम र 
चः | देग्णास्वरजगमरधन्यतुभपरतस्वजोबोधनकर | | 
|_| कालाभदीन्होपस्तनिजो गुरुूपाउरमेंघर | | 
नहिभयो पूरन वोधजोनो गुरुछूपाकर॒फलदिये | ` 


CC-0. In Public 0 Digitized by eGang 


jer शपद्‌/२७३ 


| आशविदनयनजसोगिरद्ी॥ | 
सन्माना वाले अकर कपा निधाना | 
विधित्रिरर्यदवी तु्षणदे | निजस्वस्सनिद्या सरसार्दूभ 
व्यावलुल्य हे के जरामाही  समाभिवलुससः दूश्रजाडी 
रदायक सबके संसाण | | हे तवयशघरणिश्षपास 
'वेश्‍व्यासकरिवेदविथाग छूडणुनिस्चेसुसाया ५ 
_ सचनकररिंबद्य करुजोदे तेडिति अस शू ने सोच 
` |ज्हृकणाद्सांर््याद्भिनेका| खेडे सबयत सहसि विवेको | 
'मूद्धनतिनकी भाव्य बनादैर बुढ्वातीनि वावय बपादे 
आपनीजानि बहुत कुछुजाना| | कलिके दोण बढ़ी अच्तावा। 
अयोऽ्प्रण डन कोअयथारथ तुमसमर्येद्दी करड यचाच्य 
छुतिश्रिङ्भिप्रायतुमजान। दुर्सत खैडदु सहितिभमाना | 
न्ब करद अली भाति झुतियुक्ति थदाः 
है तुम्हरी भाव्य उदार | बड़ वआदरकरिदे सेसारा॥ 
दि व्याद्रलासुविशयी ९४ 
कमलासनकी सभामंहूपुनिङ्केहै सत्कार | 
विधि भग्यकोञ्चतिर्माद्धिम 
भास्कर मेदा भेद वतावे ॥ | अभिनव युध शक्तिगुनगा' 
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_ 


0400 000 | 
र ऊंट रे सल कपारा नक । | बुट य्त्‌ भरकर सी युक थे | 
सडन मिश प्रभाकर लोक, ॥ | केवल कर्म पण्यण दोऊ॥ |. 
मंजनमुखिआारे सब साईं | तेडिसमान कीउ दूसरनाही 
सवनजीतिजरेल सोटादा॥ |यापद्रजग मद सवशुतिगाव 
हू निश्शतम खोदन हारे; रदि समान हें णिव्य तुम्हरे! 
परम तलपथपाल्‌नकारन। | तहूवंहवेठारहुजरातारस! 
कत ङस्य लोक सुख शद निसिज्ञाद ८ | 
दे. | यहिदिषिकरिञ्यतिएयरूपावेदन सहित महेश 
तब अंतरहितद्वेणये शिशकस्जवदेणण ॥ ९४॥| 
विश्मितशिय्य सहित हयद्‌] स्वानकीन्हसुस्सरिमहजादग |. 
मिज्ञनविधिकरिष्याजलगादा | |ववशिविकेमममेहयहुआवा॥ 
अद्‌ विलेबकसअवसरजांदी | राइपकार हेय जेहिमाईी॥ 
भाव्या दिकि टुर बनादों॥ | 
चँसरीकजिनिकसल्‌ विद्वा 
यहिविधिविश्वनायवरपारदी यु 
जेञ्ाहेताचार्य्य विगजा ॥ | तिनंसब के खीऐकररजा॥ 
हेमगिरिकेहकीन्हपयाना| 'चंड्रविंवजनुखच समा ३विंव जनु ख समाना ८ 
i सन्सुर शमि त्रकाशमियनिर्मल सुखद्सुचारु FF, 
सान्षु दिग्ललना सुभशर्विस्वमराणिरहारुरश 
1रदिफिलागी अतिष्यारी 
तहत वीरय सेवन कीन्हे ॥ बर | 
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| यथाहंसंबनसतजिजाद॥ 


| दिने रहेचलेसुनिशर्ई)। 


र ७. 
कहूँ शीतल काडुंडखंडवीचो॥ ऱ्य 
_ कहुंबडिकडु कंटकमरामाही यधासूढुमनएकरस नाही ॥ 
देखहिंआतमंजजअविवाशी| | तद्चप्लिकिक रीतित्रकाशी॥ . 
` कड कहूंसरतमधुरफलखादी तोयचानकरिकडुं रहिंजाही 
-“ शिव्य संग शोभा नहिंयोरी ४ 
'थढ्विधिकरिसास्रडलुधन व्लेमसहितपहुचेबद्री बनभ 
जढगिरिगोरीवात सुझाव! | जेह्‌ गंगधारविषावा॥ 
जासुद्री खेलहिंसर नारी ॥ | | करहिंगात शोभा र द 
& जिसमाथिखगतश्ञमिमान) | [यश सक्ष नव विरात सुजान! 
' 3 लिनञ्जह्ममिन साथ उदारा |श्रुतिशिरविचार वङ्ग वार 
| E टी वर्य लोक सुरदार्द | |स सह्‌ की भाग्य सुदा 
५ अधिक भव्य्ारुमधूरशां भीर र 
दूरिकियो सब मोह्निदाना। 
ज्ञेडुपनिवद्‌ सुख्यदश गायि| सबके सुद्र भाव्य नाये || 
भारत सार अूतसुनि गीता॥| [सनत्सुजात संहिता पुनीता॥| 

नी दून सज 'कीवरमाव्य | 
युनि उपदेश सहखिका पोकररची संवारि॥ 
आरहर्णयअंनेकपथभुस्ते सुभरमनहारिर्स | 
छ” प्या र्य 
.श्ञ्ीभाव्यकारडदाररविकेउदयसोठिनमे मर 
| जेबादिरवि कर॒युक्तिसा सरिनाथ सम रखेनही 


Phe ६॥०७ ८०८७ 
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11168 एंविरर ... बु 
bel, यी | 
स्हिव्णड्द्य पाथोजकरे शंकर भानु समान ॥ 
एम दभावि गुन सहितसव सेवहिंकपा निधान ९३ 


| क 
'सो सबबैद्‌यढी सबजानहिं५ 
यहि ते अडून नेस स्‌हीता॥ 
निजयद कमल मारिर्ज्पा 
जरसो चिक ट्या सरर 
वेद्झारनिधि की शुभ खानीः 
देखिसनंरून EE 
शसोसब जाना शी हन केतू ॥ 
प परशंशुडदाण 


भय दे्‌र्वितासुगुन गामा॥ 
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पुनि यहिवेकीरुविसुपनीना॥ 
प्रभुर लखि भेस प्रतीती ॥ 
तीनिवेरकरि्मापुपदार्द॥ 


विस्सुस इयस्पार्‌ हृदय लगायो बारहि बारा॥ 
En पाद्घरिदीन्हो नामा! 


पाष्यु षत करश्ञमिसाना | | 


' वान विटप के दाव समाना॥ 


सकल शंय रूप निज वानी॥ 
आीरनमनमहमत्सरूजाना।॥ 


है 


ain. Digitized by eGangotri 


| छ गसमाची दिथिःअल्यानी 
_ | सवद नाशसुततिकिपाये च्य 


"अमय भेद्कारए्‌ मंजन हू | न 
व्यक निमित कारए। शी पण पति खोकहि औरनाहिटूजी शति॥ 


लिजा दखन्मस। कार ॥ | विसेषशुपति सहिललकार॥ 


दत्यादिकवहुसंश्य कीन्हे॥| शकरसब खंडनकरिदीन्ह 
'कारणसमस्‌बकारज होदे ऐसेनिमरीख्हिकार्द 
जोवरसोबथ्दिक भव होदे ५ पप 
— | तनशम कबईनदित्रिदषामे| 
घट सण्वजबधणणिसमाडौ | | सिनको नहिदिकारसहि याई 
इदो गोसभूमि नर्द निजनरूस्स्थिरसभसेरद। 


क || 


द अप्श सशसिमिरह हित रोणा 


| 
| 


2. कीन्हेंमत डन लिन करा] | 
पशु पतिधळतियागनहिसहड ववितजदसगतिकिनिनिबेहर 


उन्नममध्यमद्दीन बनाये || |डुगदी सुखासनजरएपजापेर, 
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शोद्रिण्द 
ज्य सेसे एग हेजको पशुपति लहरि जसग या भे । 
यह्िविधि तवर्मभिसतजगतकार्शहिगाभं 
रदुण्वरससता सुक्तिजो भेद रहे क्यों हेस्य॥ १ 
च्यानजनित मानी जो येके मतदीकन लो य १ 
जो डपजोन श्वरे ७ जनितनित्यताकेहिविधिर 
रर भावि |सुक्तिंसमय्‌ न 


मग हीन गुनकेहिविधिव्वार्वह ब्यंगविनाकोडवलनपावहिं 
निति पशुषढ्वशुपतिगुनसँ 
डपमा को समुके तुस नादी॥ 
ज्ञात पवन सँगनिशयजानू॥ 
उपपनेयनभेहूटनहिंगरूछू॥ 


अवृष्यवांसवगुनयाय समांवे। | 
८ | 


परध मारुते जिमि 2 
श्सेजनिमानह मन साही॥ | 
चंकज गंध रूछम परिसाचू॥ 
सक मज्ञ हमरी एह कहुडू १ 
मुक्तनमहे थोरे गुन अपादु 
प्रथम पशनहिंवनहिंवुम्हार मावहि दोय अपार | 
सख गुन नश्च हि यलिञ्ञाये | ४ अवोधादिक गनपाये | 
छः | यहिभाति कर्कशतर्कसो निजवच्तजवरसडन भय 
| जिरहेवियागवेयूरनमानसब तिनके गये ॥ ॥ 
मि गरुद परव सबेगडत फण सकलसपेविमोहरी 
सव क्षोदिविखज्वालातथापक्युनाथसेवक सो हही॥| 
| व्याख्या सशेमित क 
| निजरिएय्य मंडले डुद्य पत्मदिनेशभावदिखा र 
बझेधिदिग्पयेतयशकुतमनजगतवह सोइ 
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हन बिर". 
रशवादिसंदल र | 
सो- | बन वेदात विहार वीद्श तर्द मर दाढे सम 
शकरसिर्‌ उद्रभवृशद्‌वादिग यंद कहें १२ 
हद स्टघुवयवडप्रभावभभुपाये! . 
वतर |कहनलगेकाशी के वर 
हे विडुबइययभयसें भरिदीन्रे 
पायो सवन पराभव भारी ॥ 
| | दर्शन देय शंभु सऱ्गाने॥ 
घेरनेकीन्छ आप रुय केसूई 


भाव्यमनो हरःमदतजलचोयकरीनिव्यंक पे 
युक्ति सहित भूथिन कियो सबविधिमेदिकलंक्‌ 
तौनिलोकजेहिकोपयपावन पिश्यवक्रिया कल रूस सुहावन 
विचि स्वरूपुदिजवरप्य्हवासा 'दाहिधेनुकहेदिगतप्रयासा - 
घोरस्वरन डारी गहि कूपा॥| पकिल अधिक कुतर्क खरूपा 
आख्य सिंधु वचना खुतघारा॥ अंगधीय सवपंकनिवारा॥ 

.- शुतिशिरमिच्यावचनसुनांवे | जौवचद्य रुहि करिराचि॥ 
विचारिस्पतिकरहिकनादर एकन फॅकिडियेघरवारर॥ 

| कर्सिन यडुकीन्हो अनुमाना| | कहे यज मानकेरगुन गाना ५ 

_ निवा यकसुनिन्योरङ बादी॥ जुतिशिरकोजो भावचानादी' 
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be on 


झोदि.२२९ 
(भ त खाका क जा क काळ 
वदन करितिन अथेकीरयी अर रो जोरदिदण्ायो॥ 


सोदूहे यच वेद बतावा: 

गरि विधि वहु प्रकारइलुदायो 

| रहा जी एकर्‌'शरणारातेस्ञादूं 
मोदमान सवदुःखविद्वाढे॥ रजि शुति आनदंचर 


जेह्विविषि तत्वससीकरसावा 


Ee थोशेसो शद 
जीभहु पादादिकनसो निज पद्ामनशास्श्लह्‌। । 
कियो सांरव्यकुळ बुख दूरि कण ५ 


र | [रया 
यद्यापि द्रव्यो योगा सारण tl त्तदपि श्शणिकतेड्कीन्हद्चा 


र सुरसा 

| ज्ानधामशंकरणवताण ५ 
चार्वाक न अप लापकरिङार) जीवहि चालि ॥ | 
त्यान गुणादिक भेंट दे कक कशादलियेयालि रू 
तिनसोकर्विनछीनकेजीवकियो सुर्दास ५ ॥ | 
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/॥॥ | दि.९९९ 

| | स खास २७ 
तिन हुनसों युनि सवैचिकै करिदीन्हांमन दीन 
स्ारव्यन रर्यो जीव की रुकभरतिखाधीनशर 
देखि परत म रूप सोसंवेश्द्श्करिदीन्ह ॥ 
"यी णकरळावतारजिनयहीददेतुमहिलीन्हभ्डे 
| मर दशुन 
` | कल्पलता सम शेकरवानी | | सुमननकहेमिमनफलखाती 
जिन देखी यह सधु रस सानी | 'ओरभाव्यतिनसननहिश्यानी 
आीशारद सो भाग्य विद्वीना | सक 
वेवानीपरिय लागहिंकेसे | | सुरसरल्यारि कूपजलञसे। 
. 'कामकिरतसरासन वाना॥ विदलिवडरधीरजनरिः 
| | तिनकी बुडि रचित जे यया | |रसविदोन सस्हति केपेशा | 
_ शकरणंयनअनुसरसोदद ५ 'चीरजवानजुरुय जोह 
र वर्जितभेदलझो विष्यामा | 
सुधा सार म न्य भरावत्याद्शिर्‌ भव तरली॥ 
_ कोड कहतासुस मान ऱ्य ॥ 
. जेहिकेमन शंका व्यसि सेहे |सोर्द यह उपमा मन सेहे ॥ 
कका लो | देवनदी सम सूरज सहनाद 

| JE णिरथारा ने सोरेन द्रि 
- | जेहिनाणीकेस्वादसोमधूरिषवूडदार। | 
कनक लड्िसं भरिदियोदिशवरकोा घरदार ३९! 
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_ मह्यभयानकविवचरजेऊ 
सावरमंत्रे र्यभशुवानी ४ शुलसिहु भहिमाजासुवस्तानी 
_ ज्यनमिलव्याखरम्धर्धनजाइ अगटपसिङ महेशप्रताचू 
. 'श्रीशकर कचना शत चार।  'काहिदेदिवहिभोदरनपॉर 
यही शज वर गिर्डहार्‌ ॥ | जबुघरतरकूसुजनकी चार 
र नरिरनारी॥ | विजीरलमनहूँसुदकारी ॥ 
20211 | काम पेनुपस्तहरि सुहा | 
_ सिसिसुखुदप्रबंध दनाथे॥ | |सकलस्वर्गसुखमहिदएरये 
ं सरिसंथेचन मधुरादू॥| |७ च 
_ काञ्यसकलगकीरसमान। | | मानदु सर्पिव्येग्यध्यनिनाना 
यतिवंरगिरासकलगुनखानी बुचलागनखतिचन्यवखानी 
_लिनमहकरण्कत्ु ज्योका॥ भगुदितकरहिसदाकविलोक 
र बज 'सुखनवोकुरसरिसवर्वाना | 
अर्यसुभगेषकज मकरंदा॥ | | डञ्दल व्मतिशयदेदिम्मर्नदा| ` 
(तर्सः र्‌ न 


काहिदेत आानंदनहिं ३९ 

: सीभवेसागरकीधरवरनी ॥ 
केते हिज वर तर्क प्रधान] ॥ 
शेगतीर बासी गुने वाना! 


आतमहिमा जेहिकी अति 
गोर खुतिशिरभाब्य त 
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जतररि काम अरुक्रीधा। बाहेर्‌के वादी वई 
| जिनज्ञीते रिपुडान दुखदार्द | तिनेकेसेवन योग सन्द 


र कमल्तविकसाने द 
आकरगिरा शतापनच्याने॥ 


म 11) के 
चत्री 'एकरसुख सो विमलभाव्यगिरासुख रूप 

में प्रा बण बूड्जान है लोक ५ ल 
लतमा रिकरिसबभातिविशक ३४ | 
मयीमालासी प्ामित॥ 


rer 
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क त य | ii 
चेद्ख्यास घर तेहि कीन्हा | अविनाक नहिलीन्ह 


र सुलभहोह “0000. 
_पिलितप्सासमित उरंदशे॥ | व्यास कता रथ भन में यै, 


कै लस्वि लोगन्‌विरमयबछुमेरी ५ 
विहान मढल परशतयं केरी मन ह कल रूप है 
.__आतेरूय विनिता केश मालति यालकेबानुरूपरों.. 
FF | ज व्यास स्दपवित्र सुंदरमिव पुर्यो दव भ ` | 
` बाग्देविकेबदुभागवेमवकीमनीशलाजइ | | 


सेसी 'एकरभाव्यते करिहे सदा विचार ॥ | 
__| चहरनसंभव हवर संभवः स ययो जिन्को यहि संसार, | 
दर | गिरा समेथव रेलधुरेधर! ॥ 
जाता तिन कहुतिध्यानंदविधाता 
।मिरवनाशिी अृक्तिकिसताशुभपंजप्रकाशिनि 
>> | | करति प्रकाश परम सरसान 
7 विद्या सुख शष्णी) || यहि भकारंसब शोरजकार | 
| रक्षिण शसेज्वरपर्यता 4 | | उत्नरजह सुमेरुका खेत): 
| आची दिशि पदयाचलतांद | पाञ्चिसःस्त स जैछाद | 
स्ह टेल रहितयुन रचानिजग चँचनकर कालसी | शि | | 
सुक्ति करन सुरवदानि आतमविदययायरमहिल | | 
| 
। 


भगी पति राज शकर करुणा कर श्र | 
द्‌ 
सर्केपरिसोविरजजतिउत्कर्यनंजाय कहि 
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॥॥0 _ आद क 
दूति थ्री मत्परम्‌ इंसपरिबाजका चार्य्य श्री > स्वामिश्म॒ | 
कः भारती शिव्य लक यी शंकर दिग्विजये _ 
ब्रह्म विद्या ्रस्थायन परघकःसर्गः॥ {श २ 


"हल 48065 ८-2... 


॥ खरी गण शाय नम: "नोक णिदेशिवाडूवियवंशििवं करंह 
` २ महामोह ररे हरि प्रियं गोरंशुरे गग तरंग संगमे भवेभवा 
| भाव करभजा वह ९ अथव्यास समागम ॥ 
हो. | सक समय सुर सिर पाढदेत सुख चाम | 
पारी रककी भाव्य कोदिवस गयो र की 
_ शंका शिव्य वर्ग जो न 2 समाधानकरिसंणय हरही। | 
यहिकारणु लागी अति बारा | | उढिबेको जब कीन्ह विचार |. 
हिजवर ड्‌ रुक नहाय | । परी पकर को वचन सुनायो | 
_ कोनुम काहूपढावह तातः | हम हुँसुनहिकछु १ 
ण्िय्य कहें ये गुरू हमारे ॥ | भेद बाद सब दरि निवारे |. 
_ | शक वर भव्य बनार्द। | सोहन कह पढाव दिल रादे) | 
। यह सुनि ग्री शक्कर सो बोले | | दि दरॅनिभयक्चनच्प्रसोले | 
राउर शिव्य जितेये सनदी | भव्य कारतुस कदेसबकहरी 
है यसपि न बाता! | होड़ हमे कह्‌ जान विकता | 
| न अर्थ जो जानह भाय्य कारम मानू | 
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न तीसरजो अध्याय व्लादिख्जआारंभ को ` | | 
दिज प्रतीक दर्शाय शकरसो इछत भये २. 
तर्दतेरप्रत्त्यादि मे पून यति राज वर ॥ ॥ 
| होय तुम्हे जो यादिऽमर्थ कही यह सुलु को ॥ 


ihn उतरी ३ 


सूक्षमभ्रतचिरेनितजावहि 
गोतम जैमिनि को प्रश्नोः् 


मगट व्यर्थ यहु तद सुद्दावा 
हिजवरसो ज्र 
देर्‌ हेतु को लाभ कोनिविधि 


सूक्षम भूत जीवे सग जाहीं। 
| देह वियोग समय यति रादा 
लय ड्कैगे युनि कैसे लादी ॥ 
. 'जीवगसननरिंबनरिंबनावा 


[पडित कुंजरजुरी समाज्ञा । सनिविस्मन उस्चकित विराजा ९ 


है) 
सक CC-0. In Public D Digit 


` | कर्मवेगके खऋापुदि व्सापा। र 


जीव शरीर स्थाग के अवसर 
जिनसों दूसरिकाय! पावहि 


कीन्हों खंडन बाद बढाव! 
वा केवल मन यूत्तजान हू 


गगन निञ्ञे कारणा लय पादो 


समुकिकहेगयतिवरमोहि दी 
सोन कनहुजो श्रते न सुमादां । 


तोडि शती महं ब्यावत सुंदर 
रदू पूछो जा मन भावा! 


तर्त तरुपरध्युक की नाच, 
तेच्मनुकूल कहत तुमना! 


होतजीव करूं कदुटूळपानिधि 
तृ मानळु तुम व्यापा 


| 


~ 


ss 


( 


d by 808319० 


जीवजावे जरिभाएसिवार 
“ चाएसाथ सब बड़ी जाही! 
2 | जामपरहितआ रत 
_ | और शरीर नमो विन जाना॥ 
/ | जब प्रकार दिजे वरज वरना 
| षादकांदि मरे गोवा शदी ध 
` छम्न्याद्कि कस्नाइपकार्‌ 
यह्‌ डप चारजुती डरव्यानी। 
सुर्गुरु शेन सरिस गिरधारी 
| रस उत्तरप्रतिजत्तरही करहीं॥ 


हिके संग बेटी खनु 220... 


वासुडतहुयह संशय रना 
स्मय वरली जो देद्च्मनादी ॥ | . 
रंहेनगामहूं सरती बारा ॥ 
याव कादिमह विलय बखानी॥ 
भमो विदाद्स्ाठदिन भारी | 
नुति वर वश्डभयद्गगहरी 
द्मंचाद्जञान्यो मन मादी ९९ 


वेदत रहस्य के जाता व्यास मुनीण ॥ ४५ 
साक्षात आओ शेशु तुम शी नाएयया व्यास ॥ 
उभय विवाद देरिवआतिकिकरर र्‌ 


| हे विधि शंकरक्स्तुतिठानी 
सजचलंसेध सुरति हरु पापा! 


' चंद्र किराजपवीतविशजा। कछ चमे धरश्यीसुनि रजा॥ | 
| कछछेचंट्रतुम कलिमत 'नाथअज्ञानत मारी हे 


छू? | तव सजपर्डाडेत भाग्यजोनाय मेनिर्मितकरी |... 
हना जहे सणुननिर्गुन बल्यको निणेयकियोहे'तरीहरी| 
| “ प्लोभाव्यसावतजापुकर तोकपोमोपरकीजिये: . 
|| व्यपर्चलन शमिकेरहमारो ल्‌ दशनदीजित्े 
ली: -यहि विधिअस्तूतिकरत हीं गद मयेजीव्यास | 
|: जिगमुकुर थिरतद्तिसममानहू करें अकाशे३ |... 
| सजलमेघंसमरुचिरणरीण | सुद्राजान चरे गभीर) 1. 
'चेडकातिमणि करक सुदावन सोहें हा्लिवेश्युति भावन! | 
| श्याम एरीरभम्गछविडावा कसनोहरडपमापावा |] 
| जनुश्नुरगगरीनिशिपावनि भेटति शरूचंड मन भावनि 
ज्वक्षणालसोहतिडरपारी। | सत्तविंशगजमधि जेर माही 
अनुताराचलिमिलिसः चंद्र मनावनजाहीं ४ 
सिहिचरम नित धारन करही! | |मस्मजटावर शिर पर चरहीं॥.| 
शप वलय करः |च के भागी ॥७ 
सा. | आहमितिआलिवरियारकुंजेंड्रजिनवश किया॥ | 
आकुणती रवीघारज्ातमविद्यार्पशुभ व | 
| रवभमनहु वेदांत रत ज्वाजकी दाम सों १-५ |. 
| यति बांधी थेत नव लॉक 
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04 | वि जी 
_ सुधासजीवनि गूरिसोहादे। | मुनिचितवनिद्चतिश्य 
_|यतिवरभुनिवरकहुजवदेरता| वाढो विस्मय दर्य य्य 
शिष्य सहितिआगे उंठिलान्हा | कारिमणांमपूजन बह 
` | विनय सहित आसन वेठोरे॥ | घेमभरेपुनि वचन जचारें ॥ 
„| वायन सुनि स्वागत तुम को | | सब विधिकियो छतारथहुमको 
राजर करे यहआअचरज नाहीं | परपकार स्रामनभाररी भ 
` [जग के र्तिनित भतिश्रसकरहु | निज्ञवाणी संबकरतमहरऱू च 
डँ: | शिवे विछ नारदूलिंगंगारुडंञश पच्म रोहावनी 
| „| बाथनबर्‌हस्केदकूरसं भागवतेजंग पावनी ४ 
`| सुनिमाकँडेखल्‌ वैन्तंमत्त्य॑ग्निभविव्यंज्ञ 
| | ज्ञह्मांडेजखादशयुराणन व्याप विनजण कि 
_ | दः | नारीचीथे चलकोलखोनश्रुतिब्विकार॥ | 
_| तिन सुब फे उड्र रित कियोयुरा विस्तार९ |: ` 
परम पुनीत सुराणा जनाये॥ | (श्रुती व्यय गुफित 


5 यायन बोले सून्मानी ॥1 
_ | अस्सवाटि पदवी दुमपार्॥| जानू काढी! 


~ 


| [जन सरु भूत भावी सव शाथी॥ 


र ॥ | 


oe 


केसे स्वे जात सुनि नाथा ॥ |. 


| जायसिंधु्ंभीर्‌च्मपार॥ | भिकटो भारत चंड उद्धार ५ 
बाहर भतरको तमना ॥ | कार कारन सकल भकारे 
वेदरवडंग पणर समुदाया! | भारत तथा पुरणनिकाया |. 
हक बानी॥ | | करति भ्रकाशसकलगुनरवानी ९ 


002 ४ सत्य धामषरञ्जखतरकीन्हे हीय प्रकाश ॥ 77 कि 
| अति शाखा सहख शक सेवितसमनमयाश ९ 
सोहत सुरंतरुविटपस्‌माना॥| | सोपासकनदेत फले नाना | 
होतुम है पायन यहि हेत. | | सुनि वर तिलकऋषिनः 
रूललभये गोवर्डन चारी ॥॥ | गोगोपन की वास निवारी | 
निने डरतुमगिरीणकई धरू  सवजग की व्यारतिपुनिहरह 
खूतुन गोषालान तिन कीन्हा | नरकासुरकोआसुहरिलीन्हा 
खापुपुरातन शरुतिर रूपा | चाल्नडुनित मने मरेम्लूया 
नरकह्दियारढिसो ह्रहू॥ | |युदपरिश्रमनहिकछकरङ्‌ | 
अहुत झस्न मूर्नितवशहही  कोजयजोराउरगुनकररी |. 
सद्सङ्विन रूप द्रवे | 
चुगत सकलेडरवासी। 
तब महिमाकिमि कहहुजरप 


| 


सो सतचिह्वनक्ञानंद्‌ रशी 
परसा तम नारयश रूपा ॥ 


किमि 


गि 0 


शशु दभस तव डिस सायो दर्शनयायपरससुखपायो | 
'च्यास वचनसुनिच्यानंद्वादे र ॥ | 
खुकम्तसिधूचंद्रशी शंकर | |विनय सहित दीन्‍्हे यह उत्तर 
__  येल्सलेतुष्भादिसुनिनायक | | रउरशिव्य जोकसुखदायक 
_ हणावेस्लघुकागनती सेरी॥ | |दीनज्ञानितव रुपा घनेरी॥: 
न स तुम्हारे. सहस्‌ किररास्‌मज्ञषगउजियारे | 
-_|-साव्यदीयेंचिनहिद्रिदायो व्अधिकढीरूहिमोहिलजायो। | 
चद्यपिसाहस मोरकूपाला! | 'पिय्यजोनिभमुक्षमहु दयात्ता 
'छपासूहितावदेखिविचारी | भूल चूक नम देहु सुधार १ 
(9 । कहि > चाद व्यास लीन्टियुसक सुन झाद 
| एला गु  झनिवर्यकलणयन चाद ५२ 
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Ss नीकेजानड़ | |भट्टपाद्सत 
आओ गोविंद मुनि शुरू तुम्दारे | सखजाने 
सव सुखतात ऋअसे गत बयना | 
| सुन्‌हुतातमाकृततुमजाही | 
| मह्दानुभावश्रुषतुमसोदे! | | जेहि सुमान 
दिन करसरिस्‌पर्ष्यटन करडू | | 
चालेवयसिलीन्हो संन्यासा | |सेसो राउरज्ञान अकाशा॥ 


होय शक्षिजेहिनिवरंा माही 


| तुमहिं वा दूसरकोऽभाद्धी 
ससूव डनको कढिनन्रतीश | 


व्विरणकोकोकई। हेयतीणा 
| निनके केहन ्रयास्‌। 
विदुष की 


oer ~ क्या 


1124 | च्‌ दि ९२२ 352 
आर्ड जग गिरिसुतानिवासा| तव डिंगपूररशकररिभकाच्ण 
| डमा च्च्य विद्याजो णार्दू॥ डुतेशेकरसखदर्द 
कविनप्रथमविवलबहुकीन्श| मतिब्बनुसार्चर्थकरिदीन्हा 
` | ऽजरागेहु करिडोर नेरे | विवरशभसखुसायाकेभेरे५ | 
| हमणेड्दय दुम्होरिसमञाना। | |नहिँजनिःवङ्क नहिजाना 
्युतिशि्रिविवरराकरूर बोरे  भेदवादिशीतड वरजोरी॥ | - 
भ्रगझुजेनिज ग्रथ बनाये ॥ | |जाइँसुखेन पेच सने भाये॥ 
यह सुनि शंसुव्यास सुनकहे | नाथ स्कल विवरांक्रिशयऊ 
निज शिय्यनफर्ड सकलपयये| |भेदवाद सब दूरि यि 
रहो शेय करेदो करु नाही॥| | दुदूचटिकाठहरो मोहिं माही 
त्यागा चहू शरीरगोसार्द! तव 
मणिकर्णिकांपुनीत सोहार्द॥ | |निगमागमेचुरणां महेशाई 
यहिमरेंजोला तजहु शरण | [कणेरपातीलोमतिधीरर 
डो कजत क चाड जठ 


बहुत विद्‌ंबजीते तुम जाहीं ॥| ज्यतिददारवियाजिनमारी॥ ` 
:- |नतरुसुसुक्षा यहि संसार | दुर्लभजानह पाभुडदार' 
गालुद्दीनशिश्ुजीवनजेसे | हि अहे दुर्ल्लभःवद 
ब्मतिभसन्य गंभरेंतुम्होंए। | ग्रेश देखि मन हम सुमारे | 
"उत्साह होय मन मेरे ५ जीवन हि सरडरश' 
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श्श्दि ९२७ | IPF 


वे ्ञापुतब रहेक। को पुनि वरहमदयड 
| चत्तिस्‌ सवतवयसितुम्हारी | है णर्मुळपाव्यनुसारी८ 
| रिशशिकेवनोअगमेयहड्ल्लाण॥ | | 

| भाय्यतुस्हारे भकाशरे | 
अडर संवत दय तुम चाद | | करहू तात दिग्विजय 
'भेदवादिनाणकसवपक्षा! गर्वाकुरडन्यूलन दक्ष ॥ 
| ससे ववनन सो करिूरी॥ | भेदखुडि लोगन की शूरे 
| यहिंविचिसवपरंपंथ मिठाई| थापहुशुति माररा सुख दाद 
सुनिश्ुसे सुनि वरके बयना॥| बोले शंकर करूरा ज्यना। 
'शडर रूुखसमा गम पाद॥ | साव्यप्नचारलह सुभ दाद! 
वयसकहिसुनिपदवंदनकीन्हा 'च्याधिण्यवस्शुनिवरसुनदान्हा 
.  उ्पंतहितळे गये सुनीण्ण ॥ | बिरह तापच्यातिलहोगिरीशण | 
[यद्यपि चान भवनसुखशशी | शेकरङुरव संजनस्दिनाशी | 
| तापछारि निरुषाथि रूयारस प्रण भरोव्वश्ववसागरजस | | 
व्यास विरहे केसे सहिजाई | तदपिस्होष्धी पर उरलार्द 
` |युरुवरकीच्माञ्ताच्पचुसारः | कियादिरिक्लय केर 

| इस्तिर दशि कह्‌ | [यह 
अदुपाद समेरथ जग सादी! | चिदिसमकोङ 

भाय्य बहुत गेभीर्‌॥ |. तासु वार्तिक 

न्‍ साविक |r तिजं ॒ 

| यहमने किये सहित न्मनुश्ग| | पहूचे 


__शदिश् | म 
पसून की संगम घाण। | स्वतश्यामलरिवपरहिमवाररू 
रे 'उमयधारसचनकरेहरहरिर्पडदार 


शी 


| विनभयासतेचाई हे जे मच्छहि यह 
' यथा व्ञपर्चिते पाय सहेली। | जवममिलनकीलाजन देली 


तिनि साहे यमुना की चाण॥ | गंगभवाद रु परिचारा ॥ 
जल निर्मेलअतिरुचिसनिहारे| हंस शिव्य मंडल्लि जनुप्यारी 
. सोगुन सीन हेलुनिवासा ८ 
| करू कहेचक्रवाकपरिदरहों ||स सनछु ननोर्थ करही १ 
यह मेटहि सब करद्खपाया हरिहैनिशिवियोगर्सताया) 
_ | युनि प्रयाया महिमाश्युति यवे | | इर जीवसज्यने करिपादि॥ 
` विहिकाहोदिखर्ग मद बासा॥ जलें रविषशिकरहि 
_ | आगहि मश दतिके भोगा 'सदासुरी के जे। नहिशणेगा। 
. | संभवतिरोधाननाहिं जानी 

ये अभाव श्चुतिजञासु बखाने 
हर्षित सुनिदरमधूरीबानी। 


. 'बहुचंध 52241 ॥ a 
नहिं लाग तुम्हरजडकवोनहिरोनिसरवेयार्ह | 

` | सन्मा वतेकियदपिसुरसरिदेययहतेरेम ह 
सब देश के नर हादलेकरिकरेगी दनको कर 
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CN म 
नात तो मात्‌ हमजञ पाप निजञतुहिसे भरें 
ऽएंगार्के हित धरहु तिनके आय मचन जे करे 

_ भिवनीद्जडता भरेजेजननीद्तिनकी खावडू॥ 
विययको जो राग मनम सुर वर सो घो बहू ॥ 
करिके दिग वरदेवघंवरमुंड साल संवार कू) 
घूर्ता वतेशव नायके यह कीनराहनिकारहू ५ 

दे रेसीस्तृति करतभभुसुरसरिकीन्हभवेश ५ ` 
नो कर | इहे बस्त वक्त कि छ श्छ 

रर? आयुसवहिसिख दन्हा 

जेहियोया | गर्भेथरेकीन्हा परितोया॥ | 
सुरसरितट शीतलसुपुनीता| 
कीन्हो '्रीशेकरसुर चामा | 
भइपाद्‌ सेबोधि सुहाई ॥ 
कूरिपरेमदिश्युतिमन लाद 
आत पंथ पुनि दीन चलादू। 
लकात bu सच यागाभ | 
ऱ्‌ चाहत बड भागा! 
चरथं सवजञानहिमानाहि | देहत्यागशंकानहिआनहिं | 
तेहि रपस केर्यरिहारा॥ तुब यावक चाहत तनजाग। | 
वेदम सरे जिन चाये ॥ | तंज नदीमह मन हु नहाये है| ` 
इतन सब दूर करावा ॥ | | कीर्तियचजयलोकफिरावा | 
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Irs | शिर्के 
पप्या य्य केळद ७ &। मह (0 डे > हौ 
| सुनि | नकर शत्काल सिचाये॥। | तुस पावक सहु बेडे पाथे १३ 


जमा करादिकर्िव्यचनेरे॥ | "मश्च वदन बेटे सब घेर 2 
धूम सहिततेहि पावक लाहीं॥| सुनियरेमजस्वेसवंजार 


` \ऽघुग्चिस्ापसुरवं 


गी 


र्‌ ना म 
अथमरदोनहिकछूपहिचानी। सुनतर भरसुयए नट 
भद्टयाद हरदर्शन पार्दू॥ | हवितसबरा प 
करिभिः बैठे सुख पाई ॥ | तिनहिंभाव्य अपनी 


ञ्च सुरुच सर्वकष सयाने ॥ रणवरे नहिनिञ रने 
अङ्गम्‌ अशितदेखिसुख पावहि बैरविहायतासुशनगांवहि 
| जनि बि सनचालेसनि णया | ारीरकपहिलोअध्य 


ग्रसु खाभयुनि मरती वार" 
| व्य तिनकेशुक्तिहीवकरहा 1" | 
_सुमेशेलेनकीसंगतिगा्द! | दुजोओरलसुगमडपाद९ 
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बहूव काल ऱ्य रही 
आअभिमतपूरणकरिबे साही 
कवडु होयमिय की संयो | कियहे वास है जाद्‌ वियोगा।। 
[तथा भोग सुख दुख जरुरेगा | |कालपायसबकरसंयोगा च|. 
क निर्णयकियो कने पंथ विलार्‌ ५ |. 
नेयायक सत सूक्ति को अली भांतिपरिहार ०5 ® 


5 | 
जैनमतधारी || करें वेद पथ की रर्वदारी॥ 
लीन्ह। | सकल जा को सायसुदीन्हा 
देश भयोसव च्याजञा कारी! 


00-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


yt 5: दिश 
न मेंतिनफेसाज |च तिन केसा यं 
हा उठ समय शिन वेद को निदावह विधकान्हा 
बनने बर बदलियो तब ढ्डिनवीन्डि शथे 
नव्या | रहदपरस्परयहिदिथि पायी | 
नह्य बहे मत हदय उदास्‌ ॥ 
हसो की दिश नहिं सै ॥ | 
सब हू घी देरनहि भारी ५ 
तासु श्खिरतेशूमिगिरयो॥ 


क्र 


कक घने च्याप 
निए गह यह ले हुनर 
“काठ विधि डञ्चाठन कीजे! 
करि संसत मो हि द्यि निकार 
ऊचे पर्वते गोहिल्वढायों ॥ 
चत्तनस्‌मय हसंकीष्हिर होहि सत्यजे वेद हमार ॥ 
'संश्यङक्षि वेदमरें म 
जो कोड 2० सोर: जग सो गरूकरवे 
« यरिविधिजिनसो हमपदे लिन सकुत्लविनाध | 
यायोस्रुक् हुम दश्र्यस्त निरा १३१ | 
निनि पक्षपात मन दीन्‍्ह | दश्रकरलंडन इमकीन्हा 


ज्ुगपावक किचारि सुचत 

'केयो मवेशलुबानलजबरी | |प्मीपद दरण्भयोमोहितब 
| ज्प॒वञ्पच निः्कतं भेदस्‌ स्त्रित्त गयी दुगुनार्द॥ | 
सुनतं रे! भश भाव्य सेयह तरंग बहुच्माजू॥ 
इसी तासुभनोड्रकीजे ११ स्वीजि॥ 


तास्‌ कहेकर कछ | ओनव्धाण्एयूजी लग साची 
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भेजानो नुमणिरवव्भवतार bees | 
रहे सदानिज जन 'सनुरागी | | करन हेत्‌ उन को चढ़ भागी 
पहिले होतो रण तुम्हारा | छ्लिजातो पातक बडारा॥ ॥ |. 
अगर प्रवेशनहींमें करतो॥| 'नाखयाद सेवा चित भरो ” | 
दो:  करिलीन्हों संकल्यन्मवळ्ेगोळ्यभरिभवेश ॥ 

ऱडभयभभावपायकीनि कतभदूविशे ५. 

'शावरभाग्यकीरतिहमजेदिविधिरवनादीनि |. 

तिमिर उरके माव्यपरकालद्ोननरि | 
यहेयशयोगन भाग हूमार | |बहसूनिदोल षु रा 
जेनचात हितस्‌ कुमारा ॥ | |'ब्रृतिषययालनहितवत्ताय्‌ | | 
पापगंध संबंधन तोडी ॥॥ तुम्हरे चरितविद्तिसबमोईी | | 
आयश्चिन्नलोक सिर हतू॥ | सुनिवरकरडुपालिस्थतिखेतरा | . 
कहूडेजिया वह तुस करूताता| | करकतोयप्रोष्सराकरियाता | | 
सावधान ङ्े इत्ति बनावो॥ | जगमोनिजव्सभिसतयशापांचा 
सुनिकेविबुध श्रिमणिबयन। कहदिंसपरेस सजल होमयना। | 
लोकविरुड भृडाकिन होर्द। स्रवरमोशिकारिजायनर 
मोरीज तुम कीन्हि बड़ाई॥ | | जनन कीरीति सुहु 
पे दिल बै सक दरब दादे सनत 
दो प्रकृतिवक्ताजेमिधनुब महंशरकरहिंगुनदान 

न सन्मान | 

कहत कास करमरोजो होद | कपा सरि नबजीददि सोर्द॥ | 


साला NPIS 


ण amarante anna esc 
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i, च 
सवप्रकारसमरथभगवाना। र 
| चेदविदितच्ञत कीन्दुन्रसा | छाड्न लोगने होयव्मवसा॥ 
निंदाकिनि हहे जग नारी बुधवरकरुविचारमनमारी 
स निजस्वरूप सयकरङुः्पार 


व्यचरजकीनओमोहिलिवापह तदपिनयरबतभगकरावड॥ 


आज ऐसी करूणा दर्णणवो॥ मंत्र सुनावे।॥ 
यर जज करमोहि उपदेशा सुरा 


| करने नवह दम अंकाशश। ज्योरदिग्विजय कीचर 
करडू दयाला! उचित होय सोकरवक्कपाला 
सुचीप्एिरो मणि मंडननामा र 
| यष्रव्मरूवनगुनमानघनेर) 


देत्ति मदे 24 | 
झेसो कछ डपायप्रभु कीजे! ०० | 
द्‌ चण बत्ती मेठनजवहिर सनोरथपूरि॥ १ 
न्य पण्य | जाह तह नरींबहुतकळदूरि शह 
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:यहिविचिविष्ये य न् तेडिकोपुनिष्तनुशासनढीजि॥ | 
` | सशयन की जत्धि सने हे ४. म ॥ | 

_ | विष्दनायसमसोरि सुनावे | (तारक सवनिधियाश्सचादा| ` 
मैजोले तनृत्यागह शंकर | यडारहानाता करना कर्‌॥ 
an वॉर पाने दर्शनोपाय 
लोचनंगोचरसुख दाता | 'दरवतत्चर्णा तजु संधाता | | 
छ. | सुनिगिरासुनिधर्स मयशंकरङ्दयह्वितभयो | | | 
| जो जख पूरनबीध सुरचमयतासुअशुवाचनकियो | | | 
'तिनभोनधरिनिजर््यमहलयकीन्हपरिपूरनन्यि 
यहिभौति ह्निवरको कपाकरिन्ञसपदसुस्भयदियो 
* भडपार्‌हिजराजकोयदिविधि नानी | 
दतिःश्वी मत्यर्य हस परिज्ञाज का चार्य्य ची 3 2 शस 


£) 
पा लानु 


| 


स श्लोक शंकर सुखद्‌ पशत सोम सोमा 
“ | स्वमक्रकल्पडक्षाभवळसूर्तिसदाअले २॥ 
| शन” सविना सम्थकूमको। सर्वविदयानाचयुती सम्यळूप्रकीर्तितः सोभेचःस| 
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| 


RRS... का 
'चदास्माकमस्त साधकः श ` | | 
दो- | भइचाद्‌त्मिलायसब करिपूरी यतिराज 
| मंडन को जीवन चले छोड़ा तीरथ राज रे त 
गह व्योम सारदा हर्ार्द॥ स्लनीपुरीनियरर्द ॥॥ 
आ रत्मज्ञदितरहरुविश्सदारी। 
घुर समीप उपवन भरंजाद| | व्योम पंच डोडा सुरदाद 
महि नारारिवो तट स्माये॥ | | साल बक्षजहे सघनसुहाये 
शीतल बन णजीव बिहारी || बँदैजयारिजहो यम दारी! 
करिविश्ामतहो कळु काल! | मध्यम दिवसंनेसप्रतिपाला 
नित्मनेम करि मेडन'्थामा। | तुर्तदिचलेजगतेब्सभि एम! 
देखी मारग सडन दासी बम 
चलोलाहिंलआ्ञाननकाज| 'तिनसनभश्यकियो यतरा 
झंडनपडित भवन बतावी | तिनणिंवदरणपरसस ले पर 
इर्थित मेंडनंभवनबताच | युक्ति कर प 
छे. | हेवेदत्मापुभमानकिसुच्मरेप सान! 
छ क न ल 
हे कर्मफल भ्रद्स्पापकिमु दशभरसुनिःपाप! 
__ |'बहसकलजगॅहेनित्यकिमुसरेविश्यंमगिस १ 
. | आकचारिस उचनश्वरथिभतिकरै विचार । 
`| -ज्ञहि हार्‌घरण्सहोबहेभवन मन से द, 
योगाय | 


ह काड 
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1 बहिणा वेठ... ल 
> सोते सोड हार लागिपरतुकिवार्‌द ` | | | 
| मन नें सोचि विचारिके व्योम पंथपूनि लीन्ह | | 
र हि ऊपरमवन में सुखमरवेशमसकीन्ह A 
दरू भवने सम गह्सोहा | घ्वजपताकयुतभूनिमनभोहा | ` 
अतलमंदन मंडन चामा॥ _ | 
सोश्एलासदभातिमनोहर| विटे जडे निनविन् प्रदर | 
निजञयश भूखिततेजविशस्य 
जेहि की विद्यां करयशक्ावा। 
विधिवत राडूचंे सो की्हा 
निज माथेधारहिं। 
कीन्ही अभि बंदना विशे स्वी 
पादल्‌ बस्न रूपचमुत सर 
आ | 
र कोध प्रग दाना | 
| यद्यपिमन्यु समय सो नाही | |तरफिभयोत्तामस डरमादी। 
हु 'उरतामस भारी। | ग [ झिनकातुक थारी र्र 
` | ग्दह्िवरशकर,परस्पर अम्र उत्तरुकी माल ॥ 
| | क्रम सो यहि विधिङग 
[कृतोभुडितव मंडन कहेऊ॥ 
| शर्थ फेरितव एंकरकहरी॥ 
[अल्‌ दर्येत अथो'दे सुंडन ॥ 


त os 


| गुफितरुचिरविशाल$, | 
तब आगमन कहो सोसियरु 
व््रागलात सुड हमर सही 
सेसो इंमे जानु तू मेडन ॥ | 
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॥०_________ दिर 


MSN 
र चंचामे पूळतही ताता 


तुम पूछा दुम न्नर पावा। | छन्माता 
हम सन पंथार्किहे नाही ऱ्य 
करिवढु कोथ कसाहिनरजा | मद्रियीता भो यति राजा 
शंकर्कदा पीतनहिं हो | नादिरस्वेतकरेसव कोर्द्‌॥ | 
चती रजसो रंग तुम जांनों। प 
राजाने कळु पाप न होद 


` । सव विषरीतवचनसतिभाज्ष| बोलनमै संभार नाहि रखत॥ 
निजथाषा मंडन यरकडेऊ | तुनझातिश्यमतदोरेभबक | 
“भचा भक्ष खाततुमडोलदु | शरुविषरीतवचनसवबोलहु | 


म | 


 बद्ीजाता छन सन भयङ। | |रेसोसर्यफेरिभशुकहेङ 
| न । 


न्या | हि ह सदाररेभतवार ४. वारध | 


युनि सुनितिपरीतसकोप श्योरजकार कीन्ह व्यध्वेका! 
` 'रेकबुडिकंयात वह 7 जाशुभारमहिखरनिर्षहह | 


| यच्त्‌ उपवीत शिखा केबाए | रखतेतो होता कह भर. 
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शदिः९५९े | 
किए अळडयवीत रतारा | तिदिकोरह्याप्युती शिरिआार 
_ | सुी हके रु विवर बासा॥ | |श्कदोरनिं करे निवासा 
वरनीहे यहि विधिनेददिमादीं | सो तुम श्वुतीसुनी जोनाही॥ 
ने. छोडि दोनि जाया ग्रह माही रही पालन की नाहीं॥ 
सेवकपुस्तकभार बढाद ॥ | अली बह्मनिछ सरसाद ॥ 
गुरुझुख्यूजा व्याजस पादे॥ | [चर्ये निन गुरूविहाद | 
_. अयेनारिसेवाच्यनुणगी॥ | अहेकर्मनिशजगजागी | | 
जे. जिन के गर्भ भयो तब बास॥ | पालिपोबि सवकीन्हसुपासा 
तिन की निदा तुम ठानी ॥ शूवुसि ङुंतचुता निजजरज़ानी 
_ शे जिनकीज्योनिजन्स तुम पावा | |जिन को पय तव गातबद्ावा| | 
'तिवें समहु सदा हिजराजा। | पश्चु समाननहिं्वावतिलाजा | 
मे। चञ्चि हो चाये तुम त्यागी | दद्धचघात इत्या तोहिलागी | 
शे. जातम घातपाप तुमकीन्हा | जाव्मपनालरूपनाहिचीन्हा १ 
मे दो. | हरपाल सब वचिकरि-आयेचोरसमान।। | 
शा | भिश्लुभागदीन्द्रेविनाकिमिरवेहेधनदान १ | | 
भूदि कपाटं चोरकी नाद | |रवायो चहूडुधर्मविसराद।| | 
अतिडत्तरद्र्मिपार्द | | बाला मंडन शक्ति वाद 
भायर रे सूररव तेरे सेग॥ | | कर्म समय ल तः 


व्यहूंभाय्य जवसंडन कहें, | संचिर्भग ho यह्‌ > १ 


"र कहोस्तान पना प्रगटायो। | [भावत महं यतिभ 
श्रीशकर यह अणेजनावा॥ ' सपधिभग खजचान दिखाव।॥ 
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IPs छु दे 

अर्थचदलितिब मेदनकहही चती भंग ममे ससतनप्रहद्धी | 
तुम्हरे भंगजो में डरश्माना | | यती भगकरङेषन साना | 
यती भराजञोलुम मन देहु॥ | पेदम्यत समास करडू ॥ | 
. जी पाकर यहू व्यथै जनादा | यती शकाशभंगतोहिमाद | 


मधुरख्मन्नथोजन रुचिसागी | | योगिन 


(५ कहो स्वर्ग कह दुष प्चार्‌। | पि 
भेथुन भोग अधिक मन भाव! कर्मिन ग्गहि की वेबबनादार] 
दो- | इत्यादिकडुर्ववनबह भाये रब बद्धाय ५ | 


|__| नेसोलेसोउतरुपरशुदियो करैलुकदर्शय ई | 


न श 
च्यातमवखभलीविधि नद । 
सज्जन को नहिं प्रदृष्यवहाण  करडुतात जेसे ्ञाचारा 

ये खम्यागत सस ग्यडूंच्याये॥ | व्याप | 
ससो कूटिरह बुडिव्पनी परिहर 
मंडनशिरसाथे धरिस्लीन्ही | 
म दिवुधन मेमुरिवञशाकरिराया 
मंडुनकरिस्ाचमंनंविधाना | "शोत भयो nib 
विधिवत शंकर पूजन कीन्ह | भिष्शा हत्‌ निर्भर वमह 
श्री पंकरसुरनरसुखदार्द बिहुसिताहियहशिश सुनादू | 
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जो हरे सेवक है सेद भ | 
दि यह भीय छर कळ नाही 
कोर्द्यछ नरूढ़ करिचरही | 
सुनहुजोन संमत हे मोर ॥ 
जेहिमें होय लोक उपकार॥। | 
जेहिविधि होय तहीअनुएणो | 
भवदूरद नाशन समनदि्ार!| | 
नहिंक छुजानहतमरियसकत 
|्रशर करें ज्ञ मेंश्ुति र 


परस्परयहू परा दर्द 
| जोप्यरार ङ्श सने माही! 1 
' | बाद वितरक यती नहि करही 
यह्‌ संदेह मिटा बहे तोरा! 
चाहे श्रुति पच्य को विस्तारा | 
कर्मपगहि ने दुस त्याग 


भाठि 


गही जो डच सय माहि क | 

__| नतरुकरीनिज्ञ वर ता कित > | 
तभजीते यहुवचन उचारो | [थवा घादकघा इ्घाशे | | 
वर्थ भरे सति वर के बयना॥ | | लुनिविस्पित देगोगनळायरा | 
यहु नवीयणरि अवनि देखी| | बोलो गोरचशारिददिशोस्ही | 
हक बार ऐय हू किन सांचे 0 बदन च्सपने ररव | 
कबहूनहिंगे करेंचार॥| |रुउरविजय अये में हारए 
झुति संगत जपनोमतत्यागे| |नहिं हैरी परमत वसमुरामी 
यहअमिलायसदाममरहेक 'कोडन जगव्यसकोविदभग३ 
जोआबे अश्करदिविवादा | Lop | 
बंदे भागीज्ञोधे तुम आये॥ मोहि चर बेटे लाये॥ 


ooo 
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चले दगया भतस सफल बलिया अनयूर आतिरूरी॥| सफल होय विद्या ग्रम यूरी/ 
।आपुगिलेजे पु मिलेजो सुधा प्रवाह॥ | कोसदिवासी ताहिन चाह !२९| 
| दोन | यम अक्षकं बद दूश्कोजेहिकरिदीन निश खंडन 
|__| सोयळूमंडनतव निकट रवि सम करेअकाणच 

तुम कल इंसेकलागुन चारी | |प्रगटो गिराकलह खत॒सार 
'व्थिकरसुधा चमिछविपावन |यतिवरकीजे बाद सुद्ावन | कज 
'नादिगर्ववन छेदन हारी ॥ | | सुनीनमम चारी कुठारी ॥ | 
"चाद सीय सेहि कारण चाहा | नौके सुनेन मम गुन गाहा॥| 
सुनि वर्सल्प याचना कीन्ही | सोख्जानंद सहिलेसै दीन्ही) 
_'भिनहियाचनाकेसुनिमोरी | |बाद्कथाकी रुचिनहिंथोरी | 
रहे बाद उत्साह घनेरे ॥ | नहिंखावा कोड सन्मुख मैरे 
| 'झारेडराबादनकुळ संदेहा' | मन में हे विकल्पकल एट 

 [विजयपराजयजाननि हारा | चहिये ऱ्या र्ट 
दो. | यह विवाद सेसोनही कंठ शोय फल होय 

| न क 
| बाद माड बादी प्रतिवादी  दूदवेठे यहिरीतिअनादी॥ 
पश्षझर प्रतिपक्ष संवारे॥| रभथभतित्ता करिनिडारे॥ 
सम तव कोनिभतिक्षाभावा | किमिप्रमाण तहेद्रखभाद। 
कोमध्यस्थ कोनप्रण करहू | प्रथमहियहू विचार रू | 
मद गढी वरंमेंटिजराजा) he es 
|जीतिहारिकरपणोअनुसानहु| | विहेसितेवद्नवाद्पुनिठानहु 
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जमम्रिप्रायः 


| _ मेजग माही र 


'पूरे करो कर्म जो ठाना 


| ज्ञानिसुनिनश्शरदेश्वतारो 


स... 


भयोमदामुनिशधिदसनाची | हे बादकया तब साथा 
यती विनय मेएरिसुनिलेङू | जाजुमोहि नुम आत्या 

ड्रेहे तव संवादे बिहाना॥ | ` 
अन्ती कहत ही तुम हिज रद |` 
वाप होहूमभ्यस्थ हमार) | 
रनों सुनि बोले गुन व्सयनी | 
सबविधितेहिशारूसमजानी | 
करहूविवुध दो विगंदेविधादा| 
कीन्हो यह उपदेश उदार॥ | 
चाळे करन उपस्थित काजा॥ | 
कीन्हो सधुश्मनाइरमिक्षा दीन्ही ॥ 
|मनहूंतीनि यावकमूरति धरि. 


संड्ने सो बोले यतिराद॥ 
पा 
सेसे शुनि मंडन केवयना॥ 
तवजाया जे! सब गन खानी 
साखीताहिबनाय विवादो. 


क्थाश हार्द ५ तीनों मुनिच्चलिमे हर्यर्दू ॥ 
ऋतद्ाना५- (वा तीर गये भगवाना !! 
देवालय सङ्‌ कीन्हनिवासा शिव्यनसबविधिकिये। 

।जञमिनि देद्‌ व्यास सुनी शा॥ ७-० ॥ 
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i 
तिनके दलि सौ हर्बार्दू ॥ | मुर संबकथासुनार्द 
यहि विधि सुवो रति ही रविकी खरूणा री खार्द॥। 
नित्ये नेक त यहुचेचशु द्विजरजनिकेतताः | 
सूरिसंभासो है तह भूरी. | मानळें असर मंडली रूरी॥ | 
सभा सध्य बेडे याति राजा। | उडुरामरेहिमकरजिमिरजा | 
तेव मंडननिर्जशिया दुन्वाद्‌ | सभा मध्यशणरद्‌ जनु आई 


poe | | वाद्‌कथाकी रुचिसरसा। | 
लेठी यतिख्यन शासने पादी। उभयवाद्‌ सारवी दर्जा ९९| 

केः  खुदालबला बलच्यानहितसभाणिरेमणागाव | 

यु किक्याति शय तिसा नेसो शारदसम छवियावरर्‌ 
| जळत की अत्यादी चेसी चार मादि उत्साह विशेरती॥ | 
बोले शसु चरा बर जानी ए | | सुनहु भतिक्षा की ममवानी. 
ज्ञदयं परमा रथय | र 
विश्यज्नपेव रूप सोव भाणे रमतरूसजिमि सीपभकाणे 
तासु आन विनजेगतमकाश।| | र्से रूप जिमिभाइण।। | 
शान भये सवंजगत हिर | नाशअविद्या कर हेजाद ॥ 
निज स्वरूय स्थितिसखदार्द सो निर्वाणसुक्तिकहिगार्॥ 
हूँ प्रमारा चति मस्तक सारे. | रक्त के योधन हारे ॥ | 
भर्द प्रतिज्ञा चण द्शावे। | भली बात जो जय हसपावेः| 
चे पराजय करहिप्रकाशा| सहित कयाय वसन सन्यास 


2204” 
oo 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


ने 
-तन्ञोंनकळुसेशयसन करिह 


२४ 
| खेनबस्नतनपर 


सोन. जीतिहारिफल दानि उभय भारती होयसम 
.जोसबशन की खानिबैदीर ९३३ 


यहि अकारुखी शकरयति 


।सवसडन डोले दुर्खाई ॥ ॥| | 


सिस्ङ्घ परमा तस सारी 


शब्द क्ति है कारन माही १ | शब 


जैसे सुनो शब्ट चडस्हादो ४ 


सेनि नियर करजीचा॥ | 


स्वय सुक्ति कर्स व होई 


घाद कियेजी जय ना रेयादों 


सारवी जो राजरख्ानुमानी॥ 
रिनिमच्माचरस त्यागी 


छूजे केमत्त की झनु रारी 


दो: यह परा करि दोड सभा सहे पूजा सरु जभियेक 


_जमय भारती तहितेविंवेक ९ 
दोनहू निजनिज पण्तसंथारा कीन्होजल्पकथाविस्ताए 
दिने्रतिनित्यनेम करिपूरा। | [वाद्‌ सभा देठे दोरा ॥ ॥ 
-मारति डुद साला ले याद | उसयकेठ दीन्हे पहि रद्‌ 
पुनि बोल्ली शारदा सयानी। | [उभयसुनो मेरीयह बानी 
जेहिकीकेडमालंकुंमिलानी! | लिहिपराजयनिजपहिचानी 
'असकहिगर्दभवनमहे शरणद | ग्टहकारजविष्तानबिशारद/ | 
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म न परव कक 
जन भलि ति इसन 
जुगल थरस्पस्ञयकल्साः ७ 
`| जञल्लादिकसुरनिजनिजयाना | बेरेदेखडि दाद्‌ सुजाना 1. 
| शछूनभवनविसाननछावा | [चश इ्चिरसबं भांति सुहावा 
-भयो दृड्न करखद्गुतविवाद्‌ः | केलहिंहयितेवियातवियारा 
वेदभमाणं उभयदिणिंदेशे | वचन रातुरीचित दार लेव 
[ताधुसाधसकसजायुकारा र्ल उथयेव्यव ज्वार | 
नदिनि्धिगतदोहिरकपी| वाढे दिश्रतिसूरि निके [र्ष 
जीतनकी दोनई को दि तझपि दूरे कियासामर्या॥ | इच 
दिनग्रतिसच्यद्विसजवशदे तिन कोभारतिजायदुलावे 
२ सो भोजनं कीजे बोलहिसिनि सोभिष्हासने | 
यहिविधि होतविदादसगीते| [पंचकियोबडवालरलीते रद: 

हो- जेढेव्मासून बोधिके विकसितसुखनरिंसेद. = 
र व्योमनिरीष्तण कॅपनहि कोधगिराळलखर७ | 

०20 वेडने करडू यतीश्वर्रिजवरसंडन | 
देखी मेडन की चतुर्‌ सहनिविचारभारगरूमाई॥ 
क्षोभितसकल पष्टडैँजाछ। कोटि समग्रमिशेशनितारेए 
कच्चाशशअवहमरीखुबह ऱ्य | 
नब मंडन निजे पञ्ञसँारी | शव ७७४ -४०८ इचारी॥| 
हेयतिशनआपूजो भावा) | बस्सजीवमरेसेदेनेरखा॥ 
शुतिर्रत्वपरमाएयतायो हिमो निश्वयनरिजञायो) 
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नकि हेफरादि करन्मर्थन भाया! 


आनिलेह तेम थदीभमाना) 
तिनहिंकियो उपदेशउजागर 
आारुणयादिशुरुनसमुझाये| (खातगजल्यरूसदर्शायार है 
सो हू यतिवरजप्योग वाक्यनतत्व सच्यादिके | . . | 


तिशिरकेरअयोग जोरा कुक हयेन? 
सेशतिवश्नीलयकाला 
निजमनयढसँज्यनहिएखुइ । 
तिनहिविनृधजययागजकाशा | 
प्रयद आर्थ मिनकोशन 
येदित हे नर्थ इर 0010 | | 
'ोर्‌शेतिसो तर्क उदार्न्‌ # | 
यदयपिजचर्यन्यमेदजनावा।| | 
मखकताकी सुस्तृतिआनङ्गा | | 


य्ेश्रजानहूनिजञ नेचा) | श 

॒ च . दीन्हे उतरुयतिवर विज्ञानी | 

कियो च्सेगच्चृतिशिरितुममंले| | यज मानस्तुति संचर बरवाने।| | 

„सेसी ससुकतुम्हारिन नीकी | |'ऐका त्याग क्रोनिजहियिकी | . 
यत रेभे सविता समगावे 


Ess कर्तासरपतिसरिस बतावें॥ 
_ कर्ममंव महु यह वनिजाइ॥| तटो प्रशंसा कर निर्वा भ | 


. तान काडकेमंचकीनिविधि 
विश्वेरूपकहसुनहुङुपाला इण्वितावतिरेशुनिजाला 


| डकर जेहिअकारयतिशञ्ञा | ९ 
।वित्र्वस्स रेसी जनि मायर! 


'तत्वभसीच्यादिकेने बयना॥ 
जर्पकेयोगतिनहिकिमिमानहु 
तब मंडन यहू पक्ष विहार 
तत्वेमसीच्मादिकेयातिराचा 
. | तसपि यहुऽ्साष्ए्यडर््ञानङ| 
हैयनमानेभ्रशसक मंचा॥ 
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Mo यय छ 
नला व बचा माने 


| र यया व्योम बढ़े तरशिसह पुनि कील मन शाह 7 =| 

नहा दथिकी भावना त्ये बहे तया हश ९२ ८5 । 
रि विधान मंजर | | ह्जिवरतहकाहिचय्वाव 
विधिम सदा भरना जावे न | 
व्योगादिक जहे च्य तय न सनिव्यावा| 
सन झादिकमहेइशिवियाना। विसानही ब्ध साना ४ | 
चूहे ब्रत्मनहो शतिकहर्दू | भावना नहे किमिलनइद 
जह्य मावशारेवनजानी॥| जीवहिचुइ जलुतुमगानो | 
नेहिकारए वेदात अमना  नहिलविश्यपने मम आानो॥| 
अति शिरयातिवर्‌होङुग्रमाना | विधिको तुम केसे महिमान 
नख विधिकोजेहिविधिफलगण जह्यज्षानफलसकिसुनावा) 


क्ट 


हक 


हेह्िजवर 


ee 


क नक करै सिल. पुनि सहिं' कविर 
> पा द 
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ह 
सान कर्मण्याचीन न होच. 
 जञानप्रयसञ्चवणादिकिणाये 
मंडन कझो सुनहुसुनिरया 
| त्वं ससीव्वादिकये दयना॥ 
_ छे पस्तु मेरे न्सनुभाना ॥ 
| ज्ीवहिपरस मान कहियावे 
मंडन हम कर्‌ देह सुना्द! 
मानहु वेतन भाव समानी। 
ममे पच्छतवनहिविनिक्ञाद 
_ 'दूसरपक्षजो तुम उरझाना। 
यातिवरजीवनित्यश््रततिगांवे 
कोहिंसविद्यावशनहिंभावा 
तबवर्णित कळुदोबनच्याचा 
मंडनजो एसो लुम मानू ।। 
तत्वमसीकरलाशय सोदे 
जो तव मन यह रंका फांवे! 


य विश्यरूप तबजरप्रकार्‌॥ | 


जोपरजग कारणभगवाना 


ह 
CC-0. In Public Dom: 


छदि न२४द्‌ः 


| र 

सुखबोधादिकेशन दर्शावें 
। यहि प्रकारछतिकहहिंसमानी | 
| तबयहुशरकरपचेने सुनावा 


| ` यहिसेशयकाडतरुतुमनिजरुखंकशोसुजान 


" . 
2 
यदृव्यवहास्तानगठनाही |. 
किया की विधिनहिकोई 
वुदिष्यदिके ददुचताय॥ 
पदछ जोच्यापवतायी 
ही सही उलन 


| ए्कभावंबहिंकरहू रुह सुजान! | | 


हकोनहिभेद्मिदादिभ | . 
समता केहिप्रकारछतियर्दूध। | 
सर्वलादिरवनसमजाना | 
जोप्रसिश॑सोव्युतिन'दिखाद 


चरभावनवथोडर्ञानत 
था हुए गहुतव क्यों छोड 
परतो क्यान रण्णवे ९४ 


कथन सानःnश्श | | 
१ स्लेवनेकरियचनङ्दाश 
चेतन सोजीव समाना॥ 
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1४ | श्‌ 'दिःश्डेऽ 
चेतनतेजव सटिवतार्ई) || याते लाभ कहो यतिरदू॥ 


` - च्यण्पुझयानभयुरवजयकारन| वादिनमाने रोहि निदारल ५ 


जोश्युतियहूव्याशयहिजगडूनी तत्वर्मास्तिरेसोपच क हती ५ 
त खमसीजयोगनडिंगादति | जोबडूच्यर्थश्रुती दशं वति 


| च्र्ानादि कूर रस्‌ ल | |` यमद श्ुतिकरिदीन्होरंडन 


शक चगेक रूप मै रङ ॥ | बहु ्रकारज्ञग सर्जन करडूं। 
रेसो वतन निज डर चारा ॥ | साजडुते नहि बंने विचारा ५ 
अदानाद्‌ यत खेडन डेढू ७ | कडहन तुम रेसो दिज केतू। 
उन कश शुन भगवान]॥ | |एकभाव नाहि बने सुजाना॥ 
सबसे बड अत्यक्ष बभाना ॥ | तासु विशेष होय गुनवाना॥ 
मंच जेसे अब लायक | तिसेतत्त मसी यति नायक ॥ | 
बोले तब शकर सुख दाद ५ | विष्यरूपसुनिया मन लाद0 
गो सन भेद गम जो होदू॥ | तोआभेद्शुतिबाधक सोद [रे 


| दधी स्मि के तेहि माही ॥ | तिहितेहिभेद प्रसा कळु नाहीं॥ 


तेहिकारण अमेदखुतिदाधा।| नि रीति चाहो तुम साधा॥ 
सुनहु नाथ अत्यक्ष विशेधा। अरे प्रगट सबको यह्दोदाश्ट 


दि. ` देश्वरतेमेमिन्न हे भासिरही बहु भेद ॥ 


यहीविणेयणाजीवकोमानह आापुनस्देद रट. 
भेदेंद्री संबोगन होऊ ॥ ॥ | उक्चेबिशोषणमानहु सोङ । 
जोन व्शेषणद्जिवर्मानह || तेरिको सन्निकर्षतहेजानहु या 


कंुग्रीवकलशसबकहही || सासुविशेबराजानतभहूस | 
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जाडी याड के 5 क 


| रन झव झड भथिंवीसा। शवावेविश्ळएो वल सो नाही। | फे | 
थेळुच्ययच्यातंमे को | शिकिरसनिकर्ष लह सोई 
तड झे हेशेसश्‌ योगा) | काळू सो ३ जीव संयोगी ॥ 
तेहि कारे हम करे सोमान | कवल! शंव्णिंवनजानी । 
यरिभकार बस्न्यौ भगवान | संडन तब यह उतरुचरवान) 
आतम को निं दंडी योगा] | |कीन्होजो यहु आपुनियोगा 
वायो चु से'एय सन्‌ माही! | नियायिक मत देखो चाहो ॥ 
आह इेच्वं इव्य मने कद्दधौ | |जमय रव्य सयोग लहही॥ 
यहु सुनिकरिविकल्मभशेवानी| |तासु पश खंडन उर जाना॥ 
[आतमच्ुिमपकः चनद उभया 
व - जो सावयवदोयजराल 


. सायला व्यव वेस्तुके रेसे शस्त॒नि योग 
| ४5 मनाने दद्रीसानिकेभेदो संगिंदखान ॥ 

= चरमार्थे मन नहींददी हैं गुनवान॥ १९ | 
बुंडीकेरसरायक सोद ॥ | [नयन सहाय दीप हो्‌ | | 


नडुन कशे सुनो मोहि पाही॥ | दू जनित भेदजो नाही ॥ | | 
नो हुम भेद अरमा अखि मानो ॥ साक्षी को स्वरूपकरिजानो "|| 
यहि भकार जव भेद संगा | छुतिणिरकेसे कहहिंलसंग! 
यती नाथे कह व्चनसुहावा। सुन भेद करने सो भावा 

| माया योग देश हे जोरू 111 | जीव जिया संगति सोद 
) [इभयेडपाचि्यागिशुतिभायां | युगलश॒इमई भेदन रह 


० 
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#8 दिः र्श्छे ह 


यरिविधिविबयभेदरदरेचा | | 


अपथवाजो प्रयक्षविरोधा॥ 
'तबदिशिध को श्वसरनार। 
_| ज्ञानअसिह स्त कर होर्दू » 
जब यहसुनी यतीश्वरबानी 


रेसोद होइ यथा तुम साना). 


तब आगी छते भेद समेता॥ 


नहिसवच्त देश सम होदे ४. 


मंढुनजो तुस भेद बरवाना॥ 
पाहिले मे उपमा की 


कल्पित भेद ज्पारजोजो जे मानते चह ॥ 


` | ज्ातम ज्ञाने यपि हैजा! 
_| वजातम चोन बानि पावे 
` | तबविपरीति वस्तु हमेंमानी 
_ | ऽवापन प्रत्यय कोजग मंडन 

सुख दर सहित ात्सानांनी | 
मेद्‌ र्म महू महू माना | 
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ैकळुंश्ुति प्रत्यक्ष विरोधा ४ 
पुंनितेहि. जवकोधा। 
दहांसुनो उपमा मोहिं वाढी ॥ 
सीप ज्ञान दाषेयुनिसोद ॥ 
विश्वरूप तब कझो वरवानी॥ 
सदपि सुनो हमशेस्मनूसाना ॥ 
सदाज्ञीव यह रहहिस्मचेत॥ 
चरे की उपमा पावहि सोदे 
साचो दा कल्पित उरसराना ॥ 


तुम दप कहो बरानीरे < 


' सिरञजकारपशषतिन कीन्हा 

| भिदाश्य चाहे हम साधा ॥ 

`| चपर भेद्‌ मिदव झुढिनाई। 
ससेनेन भे ५ | 
विज्ञानी | _ 

|भानहुकहानसर्थ तुम सेङुन॥ [आए 


जथवासखर्ररहित 
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भासिधिसाधन दोष सुजाना | 


| 


न से नशे बैनिपेदै ॥ उप हानि वही किरि र 
निरुपाधिक तह सेदअतीशा || कहु सनोचित लाय मुनी; 
शी: सोषाधिकजीदे कर भेद करो खीकार ॥ ` | 
| निरुपाधिक कह दश करून कीन्होनिहरि२स ३७७ 
| यतिवरसुनि महन के अयना | कहन लगेसुनिये गणाखयन 
'भेदर्दश घड करने मानो | [तह उपाधि बिदा लागी 
तुम्हरे जडता के सुनाना सुनिये यहु अयोगे मे मान) ॥ जा 
_ कबहू नहि भेरा। | जेहि कारए चिहिसनंगत खेरा | 
_ ।चह्ष्नुसानहरयेनिजखामे | चेतन चेत्न भेर न जानी ॥ 
_ (सुचि बतीए केवयन डदारा संइनेशुनिबद्वचन इचार 
धर्मिभसांजिरिंबाधन कीन्हा॥| ब्ातमभेरनाय इस चीन्हु | | 
संस्तिपटित बस्‌ गतमाना। | दुमेजनमानहु सुनहुसुजाना | 
अदयज्ञालसव भेद की चाथ | |घरकिभ्रमासनभेद्सवाधा| | 
सिधसाधननहि पस) हानी | रोवकखूसुनिवरविक्ञानी॥ः|. 
पूरण ब्वान भेद नहि जाळू 


| | र । | 
प्रथम पक्ष नहिलनहिहिलेश!  पुनिसोरउपमारनिअवेशा॥ | ` 
डुखेरसदैसिधसापन दोसा? | मेडनतुमजानहुँ तनिरोया॥ 
_पमीपद्सो केहि तुम मानी ॥ | निर्गुण कियों सगुन पहि वानो 
ओत पश्न नटूंबनलितुम्हार | सगुनंबोधभेवरिनहि राणा] | 
| हम हिदशसिधसाधनभ्यावा | | दोषननतुम सन मिदहिनिटावा |. 
|मंडनेस्थबभ्रथमहिंतुमकहळू | कौनिरीतिसनसाधन चहहू | 
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कल यवालातंदहूससुकार्द | . ` 
पससद दयते जान 


भय्या करहि केक अनुमान | 


सिनत 
जो आलात ज तुम मानहु | 
उपञातासुसुनहु गुनबाना॥ 


सोधिनय चाचा 
बऑनपंक्रैयण ससाना | वर | 
|| इन झ्मतिएण्यसुखब| निर्मलसरपंकज को बाई | 


दिनन्ममेदर्नदमिंलेसुजाना | 
निदिचाहेआनुमानउद्डावा॥ 


'अवतरुदोनडं कीन्हुबसेर॥ र ॥ 
दुखेदको नहि फलं कीश लिलालित कर शला 
यहआति उभयंमेदसुठिसाचा भेव्मभेद्श्रुतिकी सुनि बाचा! 
लोकञ्रसिइभेदजो दियर | जन्मबलुद्खप्रस्यविश्यतत 
कुरैचमलोकिक बेद लाना 
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।बषरहित्जर्थप्रसिदडदार | अति स्वीकार ५ | 
सेह्िलोकसिड्‌ जो भेदा 1 ॥ होय प्रमाण मूल लखिवेदा। | . 
डिजवर सुनहु त्यागि संदेहा 
'खुतिस्थुतिके अर्थनहें तासुजूलपहिचानि 
जाननिहरे वेद के निर्दलनिजदरख्ानि॥०४ 

नहिंसानहिंजव शुतीभमाना तवकमि मानहिलोकअयाना| 
| सिड भेद सब जाना) 'बंश्येकहतहंवेदभसाना॥ | : 
$ उभय भेद्‌ बादिनिश्वुति सानी | तुमसन कडी दद स्नोबानी |. 
स्ट | पहथुतिको व हदय सुनावें तुम्हरो सब संदेह मिठावों ॥ 
चुडिविवेयन करिशुतिगावा | भद भयरहित जीव द्शवि। 
#॥ सुरव बुर भागि सत्वे दर्णायो साक्षी चेतन पुरुष लरचायो ।' । 
ससो अर्थ सहो नहिवायड,॥ चासु उत्तरुमेढन ससकरे३, 
जो यह आत्ती ईश कहेत्यागा | ुडिजीव करकरहिविभाग! 
तो जड कह्‌ मोगी दह्रे है। | | केहि विधिसो प्रमाण शुतिवेहें 
१०७ बोधउरधरडू॥ 
पह नि |. 

इटषुरुख पपच वियोयी॥ ।' 

| युरुषेशव्द बाची तह दा 
जीव बुहितहें नहि दरो [जैव 
दिजव्रतवनिश्चयकरिसेर्वो | 

जेहि सन देरचे स्वन्गकसनेका ५ 


| सलसदासख दुर संयोगी 
मंडन बोले सुनहू यतीशा॥ 
सत्व शब्द शरीर जनायो॥ 
_पैगिरड्स्यभली विधिरेखो 
तह सत्व कर कीन्ह विवेका॥ 


: 10)” शेते. 


पुनि शारीरक महेहिजणया | |छ्षेत्र्नलक्षए दर्शाया ॥ | _ 
| ठ को पर्याय चरवानो॥| ब्मपने मन संय नहिं आनो 
_ जीवहिलपक्रिया करकर्ता | |चरन्यो यतिवरपुनिभव हर्ता 
सो दण्चर इटा यतिण्या॥ | श्ित्रक्त परसो कहि गाया॥ 
'्मर्यचहह हिज्ञवस्ट्परेधा | नह्दिखछु व्याकरण दिरेधो 
|तिइ- प्रत्यय करिकर्तागावा | करण वतीया सों दर्शादा॥ 
_|ज्ञेहि करि देखेस्वप्नत्मपाण।| |यहि रीर को देखन हार 
| सिसो ज्ञासु विशेयण भाया! | | तहकिमि करहुर्दस्मभिलाया 
यतिवरकहहिशब्दश्णरीरा५ | |ईश्वरव्यापि रह्यो सबतीर॥ 
नेहि परसो दूशवर क्यों नाहीं त्यावतथतिवरसवमनमाही | 
` शंकरतब बोले हृबोर्द ॥ | | सुनो यिर। समरी मनलार्दू 
जो व्यापक दशर दिविचागे | वयो 'शरीरनाम तेह्पारो ॥ 
`| िमिमभ व्यापिरदोजगमाही| | कयो शरीर करे लेहिनाही ॥ |. 
_| मंडन बोले सुनु योगेष्ण | |यहशुतिजोन करेजीवेशा 
| बुडिजीवकरकरहिबखाना | चुडिअचेतन सब कोडजाना 
जड़ को सुरव दुख भोगीकहरी 5 | 
_ |विश्य रूय जिमि लोहे मादी | देखी दाह शक्ति कळू नादी 
- |भ्ियोग दाहकं पूनि सोद | लुशि इते से हि भोगी हो 


| यहिविधिसकलमेगवनिमर : 
के अप कर | 


FESO) MME विवि. ३-3) ह: 


झे छाया तपसमभिनदोदीन्हेशडभवेण | 
`| __-शककर्म फसपानंकर प्रेस्क रक सरश 


सोब्पभेद्शुतिषरण सुहार्द | 
आससमुझाङ्िजभेदप्रसाधर्‌ 


i 


दो: ऽबरुतिगतार्थण्हहक संकल जहस जञगत ग्रमान .. | 
| [५6 -इरवलता के जेतुसबजर्सानोधरिष्यान क 
` जानि जोय जद भास क्यो नाही। | | यतिवरयहसंशय मन माही 
न्न मंडन) | जिमिचट करेभक | 
। वया विय चने अकाए।  'चत्वजानि 
दुत्यादिकर्शनियुक्तिसुद्ठानी! || सुनि 

' मंडनविरा वेग एन हारी ॥ | अकर युक्ति मनो हूरप्यारी' 
। बारहनिंचारसरहि सुवानी पुष्प बुश्विरकीन्दिमंवाः भवानी 
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यहि ्रकारशिवविञ्ञथ्‌ द दाढ | 
।सुचीसा म आया | करीकृपालखिसमसेलायी | | 
| शडरविज्ञय आदधिकरिदीन्टी ज्याजुविजय पंकरनुमकीन्दी| 
अब शिवमेजेशों निलधाम)॥ | व्सकरियलमचशीझमिस्णा ९* 
| | रोः ` लन दुर्णकेमंतरसो बाची रेवि तुर्त ४ ` - 
| `  लाहुकीजीतोचरे श्री शंकरभगवंत १११७ |. 


pS 


सत देत सिंडि के काला । | | रसो मन्‌ 


नहिंसर्वेल कह! वन हेद्‌ ॥ । तिङ जय जित ओीरबेकेत्‌ | 
_| चुनि बोले शारद सन शंकर | जानो लंब भरसादकतिशबत | 


व्यतुरननग्यदर | 
भकणिरोमणानननिकुहोए| हि सद प्यारे! | 
| 


र वि DN ० 


स्वामि राम कूल भारती शिय्यमाचवा 
जद भारती विरचिते त्री शंकरदिरे 
जयेमंडन शाखार्थपरोःरमःसर्गः८ 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


if 


०, 
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| ह ुसतकही सयत 


______ शद्रे | 10५ हि 
अआीणऐशायनम ७२३ है है 


कुल्युत्य दोयान्प्रविनाणयंतंसानंदनूप सुविकाशयत | ` 
सेकं परेर ल्मनि भावयंतंनमामहेयोगिनयेवर्यंते ९. | - 


सत्य कह मेरेसन माही ||नाथपराजय को दुखना हीं। | 
जैमिनि यचनसकल मथिगय, च कोचतिशयद्खभयरु | 
भावी सूत सकल सुनि जाना | जगडपकारक पस्मुप्रधाना॥| | 
वेद भवर्तन कोन्नवजिनको। | | ऐसी क्यो चहिये पुनिविनको। | 


| दया सून के हिकाजवणाये। | |तब बोले णिवचचनसुहाये |. 


जनिशदि स'णय तुम डर्॒ानो | |सुनिवरकोनहि दोव बानो 
र नासु इदयड्मसकहिन चीन्ही!|. 
हमसनकह्रुनाथमतिधीर | तिनकरलोसाशयगंभीण ॥.|. ' 


जिलितजेकरिहोतुमयतिरर्द | गहिहे हुमभिमानबिहाई५ | | 


ज्ञयमिनिपरञ्ञछके भावा | कियोविचारलोकसुखदाता | | 
विययर्युड्िबहुधाजगमाई | |ञ्चस्मु्ञान रहि हे उर माहं 1 |. 
तिनपरळपाव्मानिडरमाही | [पुण्यकर्म तजि दूसरमाहीं | 
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अहुमिलनदितशतिकदेवेर 


(लि 


कर्म्ञापसबफलकोदाता | कर्मडाडिनहित्मोरविधाता| . 
| चहिकोकारतासुनुहिन रया | मानतरहे कणाद्निकाया ॥ | 

हैव्मनुमानेसिद्‌ दुनो | दूरी करे शेला व्मनुमाना ५ | 
`. | जग कर्ता दज्दरंकोउ मानी १ | जि लिजग कारज दर्शनो | 
_ कलके कान शोदे७ | निमिघटपट कर रा 

।विनधुतिवबनकरद्जदुमन। जेरूजवुवादवेदकरे जान 
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हि क जिओ: 


नां 


- 


सूड शू भावरि नहिंजाने ॥ 
सुनिजाने पर च्च्य खनांदी॥ 
यथा निशात मंमललिन ब्यपार 
जेमिनिवचन हुदयशिवकरेउ, 

(भा समासयाने॥ 

आशय शामुवरवाना॥ 
तदपि यड्मन कीन्हविचार्‌ 
सनि सुमिरन कीन्हो मन माही 


जो भम वचन भावद्नकहेङ, 
मेरोड्दय अकेरननजानहि॥ 
येबिकाल दणी सब जाना॥ 
सबश्यूतिष्पेखरवचनसुराये 
तिनसोंभे मम खुहि सयानी! 


Toc 


दो 
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०० अलय करी 11 
फलहुसहितरदुनकियोजेसिनियुक्रिनिकेत& | ` 


जेहिप्कारहम कद्योवरखानी। हि रहस्य ति कूल नवानी॥ | 


सुमति सुनो संश्यजञनि करंडू ५. 


कारणसबसशयस्यागी | स्‌ | 
भव म र 


190 


स्वेड्यी नर्क युक्ति एत भारती क 


मुनिहिनिरीश्यरवादिदखाने 
खतेहि माटि निरीश्वर बादी॥ 
करेन दिन मरि करे सधियार। 
मंडन मनब्सति शयसुरवभयड, 
गिरायधावत सुनि हबाने ५ 
1निलियो मंडन गुन वाना॥ 
सुनि स्हीजे जेमिनि के हारा ॥ 
आये जैमिनि मंडन पाही ॥ 
साव्यकारदानी उरधरडू ५॥ 


| 


002 


| 


~ 


शेसोद तात हृदय मम रहेक॥ 
मागमकोभाव बरवानहि 


कोऊ यतिराज ससाना! 
श्रीगुरु चित्र निर्णये 
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RR आ 
| ` दुनकेङजानोयग्चुरुघञ्दयरहितविकारर | 
| कत युवा कपिलरूपथर्जाना | म 


द्धाणर व्यास रूप भगवान! | कलिमह शंकर कपा निधान 


| शिर म न 


_ | नेडिकारशामनेव्मोर्नचरडू॥ [श रत होह भवसांगरतरडू ५ 
0... सकह्सुनिभेस्मेतगीना। | शिविसू 
| कोसिखिरोमणितवशिस्ताद | करललंगा विनती हर्या ७ 
| hE  अंजानिलीनप्रभावशररतुमंजगतकारणसही | "` 
| „ | सुबसंगन कारजग धिकतातदकहुमेसुकेनेलस ' 
| - नदान स्वरूप देखे जगवआदू घन सो भरे | 
| | ह ड्ारह्तितिनकेकपानिधिापुशियनसतर 
| जञोएकपेदै सवचेदनस्तकदीचअतिपाद्नकियो : | | 
| 
| 


~ 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


के तरनेहितकीन्ह वरदान | 
अजहि ज्ानतिनं कडेञ। 


0 यर्सेव्य सेवक, न कर्त्त दुरवर नहिं वो | 
__| तव कथित स्थिरमुक्ि को 'आत्येतचुभोद्नकरें - 
भवडीन निरवधि बोधचित्सुख जचछततन्‌ ससेभरे| 
सो- | अखिल र्दशकोंगास कीन्हखविदया राक्षसी ॥ 
___ | _कारिपेट विनेत्रास लहे सा लाये काहि तुम ।८॥ 
| आस भद नहि परम चुनीता॥ 
गना| जायदेखि जाये बल बाना ५ 
। नहिलाये। | तर्दपितासुयशतिहुप्रुायो | 
`| तव यश्‌ की शकरसितिनाही॥ कि कहिष्णोरेसो मोहिपाही॥ 
_सदसंरूतिदुरब मेट निहारी॥| | तिशयभहिभानाथतुम्हार्‌ 
बिनजानेजो भा न्प्पराधा | क्षसहू दयापयसिधुणगाण। 
|शेतमकफ्लिकणादव्मनेका | |रहाजिनहि वढुबोच विवेका 
_मोहलपेश्युतिनिरेय माहों॥| शिवबिनतहेंसमसथ॒केउनाओँ |. 
सुधार सम सरस जचारा॥ | | तवसुखचंद्रगलितव्याह्यण 
_ | जबसो यत्रिजया माहिबिराजे | तदसों मोहतिमिरसव भाजे 
२ दो |" काणादिक बारीीजनित रहामोहतम भार ॥ ८ ह 


| दुश्दरविणहूरवरन करही! गाेदूनेमन महरा 
| । हकको खारि 'सझूहू यमनआनुहारे 

| | पिगयो सहिमडन मारी | रङीुकति व्जाप्णाजग नाही। | 

सत्ञ्हावादिनके रजा. + |. सिदजेवरफिव्फविराजा॥ | 


FP | 
४४% | 
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Me eo “FFT RRR TN 
| ।____ अर दारही 
5 अयदितशदिशिबबुतेर | व निर 
प्रयथमकह्ी चिता व नाही ५ रहेनरहिरे तमजयमाही ५ | 
व्अल्पवुडिकङतविवरणकोड | | भये सर्देश्रुति गासक सोर्दू॥ 
भी सुल चार समाना॥ ल 
ोच्छतिः़ातस भावकोकिये उचित | 
आ हें कीन प्रकारचिहार ९० ति 
-भवसबिता करो संतापा ४ | ।सहिनज्ञायजगचिविधिशतापा 
शआणशिकरनिंद्करझंकरलानी+| जे नहिं होति सुचा रस सानी॥ 
मिटतो कनि भाति भद्‌ तापा | तथाजातकेहिदिषितमपापा॥ 
| बुतर्रहदारसुखनधनना! | |चतसंयमवडिया ध्यभिसाना। 
|...  कसोरूड परो भव कूपा ५ | मिडिनिकारो रुपास्वरूपा॥ 
| भ्रयमजञन्सतपक्ीन्ह्स्मपार नासूपुणय भाद्रश तुम्हारा 
_ |नत्तरुव्मापुजवादीशकपाला| | दुधट तव संग कया रसाला 
जाथगिरापरिचयमें पाचा! | | शोतिसुङत को बीज सुहावा 


त 


दमस्वरूपन्मंकुरउत्चास। | |तेहि करपल्लव स्रसूभरकाश 
' | कल्पविटपसम महाबिर नासुमनहवरकलीदिभागा 
| ` , | नतातितिश्त। सुमन समान)! | |मनसमाधि मकरंद प्राना 
डाके यभफलसुरवदाई।॥ |मिलो जरोममभागबदादर 


| 
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शेड रद य की Yr 


७०७४ ८ स्वोलत मन लादू | घन्वजन्गपरिरेभएा वाद्‌ 
सासुकला संभ्रम गूनलीला। | परवशइ्द्यविययर्सशीला 
सेसेह जें चहुतजरा साही | [कामिनि दरी दासुग भेर याही 

सुतिणिरेसिनापिकसवाे | सुयश 


Se खाः न 
भवन्‌ जया में हवाने)। | 
| 
। 
| 
1 


कन 


म टं सो रुम [ल [ON 


| नाथसणितमुक्ता भणि वारू 


हारसरित शुचि ञान रकाशे | करहि अविद्यालम करनाशा। 


नेहि समान कीउ शूबत नाही 
| फान] 
हा अल छर दारिद विबाद 


अधिक मनो हर यहि राभा 
4 जिसवसंतताहि उरा रसं 
लोकि 


80% | न 
दि = 
| तवयण सविता सरिसप्रकाशा| पंकज'ुति उपदेश दिकाशा। 
| सतकोकपोबक सूर दादू! | दृरवभदेखल उलूक ससुदादे 
शंकर मूरति सुख चामा तेहिकोजो हम कीन्हभशामा 


चह सुमिरल तुम्हारोकल्पतरु नंदनंकमलपदबंदना |. 
संकंल्पसरतरवेलितव गुनस्वर्नदीजवानंरना |. 
। वितेवनेतुन्हरोखगोवरपहिचानितवसेवकमुद। | क 


1 


| १ | “ 'भतिदुच्डजानहि खर्गकोजहपतंनभयलागासदा? `. 
[दोः | तेहि कारण सुतदारखर ्विएाकर्मपरिवार५ 
_| त्यागि्रणा आयो भयो किकर्लाथवुम्हार १२. | 
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च i से 


| ७. र 2 
~ सिवकजानिकपाआबंदीमे। | से हिं उचितदिरखात्र नदीने 
| यृद्धिविधि मंडनविनयसुनाद्‌ | शेकरडुदय कुपा स्र सार्द | 
| जबपसुशारद आर निहारे | शिवरविलखितेहिवचन उदार 
|~ से ह उर मन की गतिजानी। | | यति केशरे सुनो मम बाय | 
| भाह्ा दाद तापस के चयना | | तूसहिं सुना वति हे गुनझयना| 
| |सकसमय रहिसातु समीपा | | तहो स्कतायस कुल दीपा ॥ 
"> ब्मायेजटाजूट शिर भारी॥ | तति से हे दामिनि विहारी 
| श्वेतचिभूति शरीर विराजा॥ सेथोलेज मनहे दिन राजा ।। 
| आर्चीदिक पूजा विधिजैसी | ममेसाता कीन्ही सब तेसी। 
- ससभाची पूछो सब साता. 
हे मुनिनाय सुता करभागा। | नहिँजानो गुन दाव विभागा 
| तपखलंतुसभावीसबजानो | करर करिशशुसोरिवरवानो 
गोपनीय यद्धपिकिन होऊ | | शार्थाहिं त्रतदेरिद सुनिसोरं 
| कत्ती वय से सृता की है है केसो यति कितने सूतपे हे ॥ 
जजन्नचसन घन कैसे पेहे | प्रीतम सहिते यमन 
| मस पूरा मम सातुसुचानी न आनी 
_| सकल्गरश्च क्रमसोसनिगाये 
वेद वहिमुख समत'चारी ५ 
चेदिकप आपनकारत मंडनरूपघरो चतुरानन ४ 
| लास प्रिया तवसुतासयानी | (जि शिवश्रियजगजजनिभवानी 
. यथारमा प्यारी हरि केरी | करिडे महिमखक्किया घनेरी॥ | | 
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शनरे 00] 


_ पेड) | Pe सुतहे ह घुनिज्ञग यण भेहे१३| ` 
कुमत की इतिसो शतिसिहात आप | 
शिवपरिहमसुज खरूप १३ | ` 
कर्टे| यतीरजेवरवेयसुधरिहे ॥ | 
तव तनयापति सायदिवादा छिट्टै पिरो बिगतविरवादा 
'देखि शंभुकी विजय सुहरद | शिहिहे शरण स्वंगेह बिचार 
न संबकलु भयोययालुनिरतची 
शिव्य भावभयमहिकहिररदा | सो किमि होय दया सुनि भारतो 
यथपि यहसवसच्य यदीशा नदिएमा जल मसर ॥ | 
अंग मम देश विराजे ॥ | याह को ज्रभू करहु पराजे ॥ 
| तवनिजश्श्व्य करोचिपुरारी॥ | | यहिविनती सुनिलेह मार्‌ | ` 
यद्पिजग कारणा परमेश! | |परम पुरुय सर्च सूरेशा॥ |£ 
| सदपि नाथसहविवरन हेद्‌ हदय कृद्‌ चूल भसय के! | 
| यायजूक 'जर्डगि भवानी | (धर्म चारिणी परम सयानी ॥ | 
| विमल मधुरयरराषणय सानी | | उभय भारती की सूनिवानी 
| आतिशय सुदिनभयेश्री शंकर | शरदको दीन्हो यह उत्तर | . 
|निरजविवादरुचि समुखिवखानी व्यव लेडचित कटी नहिंदानी है 


परा लादेर्‍च श्छ | $. 


(५ जो खाहैनिजपक्ष संभार ५ से रेस नहिं करहिविचारा 
$ 


5 CC-0. In Public 0 Digitized by eGangot 


| च शारी जारि सयाजी ॥ | तिहिसन बादकीन्हयुनि जागी 


| अभय कथापदयुक्तिविचियों 
कि ही रति द्विस्‌ अपर मन सी , 
ऊरहिं बाद दोन नहिं जीते? | यहिविपिदिदससश दशते 


1 म्य मची सरह विजवशशितदिमांची | 


| 


य विचारियुनी'ए सयान याज वलकजिनकडूनरान 


सुलभा ऋदला साथ दिदे प | 
ये ढोने। शकर्जग माझी । | कर नाथकिमियणनिधिनाईँ 
सुनिये वचन युक्ति स्रसाने॥ ऽति सरिता सागरडूर्याने १ न 
विदृय सभा वेढे यति रवा! | | सवल साथ चाद सरसादा। 
विज्ञय वरस्परकी रुचि भारी | लोलहि काद कधा विस्हारी | 

जुडिचितृरता रचित मनोहुर | छोशित शलसग जई सदर | 
बमिविवर्दाह शारदर्यतिरती | सुनि विस्मित सदविूष सथान 
सदशुनयुवेशव नाति पि 
दून की उपमा शेख नहि सविताहुनहिषाय थे | 
नाहि बहस्पतिष्युकनहिंदेलवणोसरसायर ` 


शशस्ददीरवविज्ञय नहिहोद | निगभागज संचेजाचहिँ सोर | | 
अजय मानि पूनि दोन्हविसारा | दूयं सन्सार वालपनंवारा | 
जेतोनियम खदा ये करही | जहाज संवतिचिकनुसरी 


जी च्हरदष्तिशश्य 
स्लाय प्रसंग कीन्ह दरदानी। ८ 


यहुभन में निष्यय असल्यास 
'कामा गम की अ्चसयानी॥ 
« |; ०३ र चुव्यधनुकी टो 
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ह hr 
स्थान तिनको कह्डूमोसन तथाओहुस जानहू ४. 
केहि माति स्थिति सहन की दृद्फाखमोहिबखानिये 
केद्रिति सोंनरमारिश हे थितिकहहुुजोािये . 
| सुनि शारद केद्यनचिरलोंनहिकळूगिरकझो 
` |__| औशकर खुविव्यगयहिप्रकारविजमनगुन्यो 
विन उत्तर साब प्रकाश | उतरुद्यिनिजधर्भविनाच्य 
असि दिचारिमन माहिजुजाग मानढू कामागमनहिंजाना 
रक्षन हेतु पतिम की चमो॥ | |दोलेशकरसहजमकर्मा॥ 
मास खदधिनोदिदेजु भवानी | वादिति संमत दखजानी। 
काम शार सभिमान सयानी | पुनि डांडूडूगीसुद्तिसुवानी । 
चबजारदकियो खगी कारां | गगनपघायति शनन संभार | 
योगिराज शूतिविग्रहूरणकर नेसे हिसेवक साथगुराणकर 
नथपथजातियूमिमहे देखा | रतच्परदेहुदिलापदिशेख | 
| न्स ।  डुखितसकलमची नुपतारी | 
छगया बर बू्धिदगतभाना | आसरकनामशपति वरजाना | 


रछा तर्‌ घरे शरीरा॥  निष्णसमयपालहिग दी 
वचन सदन सों प्थुभाया 


गर करी ऋपनी आधिलाया | 
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'गुरुणरीररक्षकगोरच्ा ॥ ee | 
नट वरवेयधारि तह जायो॥| ंतःपुरतियरत्ससिरवाचा १ 


म ऱ्य चें भाव तिम केरे॥ |= 
जेहिमें सर्वता निवाहें ॥ रररेसो सेवां ॥ ` 
सहित संकोच शस्‌ की बानी कहे सुनंदन झानी 
हुम सर्वक्ष शयु जग माही॥ | |चाथसुस् 

वद्धपि रडरभक्तिछपाला! | करहिमो 

अम रहे मससर सु्ञाना। | [यो 
शिव्य तासु गोरक्षयोगिवर जलती मरि शरिद 
सहतक नह्यति तन कीन्ह प्रवेश! |च 
मंगलधूरिगयो सहि माही 


| द जेपसमयपर दजर खेत यथासरिखन nN 


न्पतिष्य लोकिक च्यानविशेथी जनिगवेशवलघए रखी | 


| निते मंगलयतभजा लखिमंची भयेश्सज र८ 
योगी प्द्रकोउ रूप तनखाव। तेहिकारश यहु उर्यसुहावा 


वणी करनहितते नरप एनी ।सुमुमावत भे करिशंद बानी 
इत्य गानेःभिनयवहृतेर | [नन सक्त भयोसूनिकेर। | 


योग समाधिविसरिसबण्यङ| 'सुनिवरप्राकृतनरसमंथयळ) 
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अनह चीप वती स 17715: 


जर रक समय वरणवसरयार्स] 
| शूगतिशगवूरिजव अयर | 


यदि थि षु शुकेन 


अहरत छल व्यब घासा ॥ ` 
सुषावन | 


कहे यति 
हमहिदिचारहुगेजब शेशे॥ 
नपन पथ यापन हेलू॥ 


| पत्य पादकी संनि यह बानी॥ 
सुरयुद सरिसगिर कहि क 
| सावधान सुनु तद्पिस्र्वादने 
जेआसंगतिन को नहिकाना। 


_| योगकियाबज्ञोलि सुहाद॥ 


विहि कररेतपतन नहिं होद्‌ 
रीत 
सो संकल्प तात नोहि चाही ॥ 
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रितिसहित 
[विनसंकल्प होई ते नाई | 


देरव्यो तासुप्रसाद नेश ॥ 

चोधकीन्हू हरु कडूससुकाद 
एगबताय ताहिलेगयड॥ 

असूसुख रयकविबयसनेह 


[विहे किलुननाथ परितापा॥ 
कामकला करुजधिकिजपावन 
| बर्बसेवशहिहे जग केसे ॥ | ` 


दीह मतिज्ञा सुभ खयकेतू 


७ 117 राउर्भूनजो समउर माडी ९३ 


“उचित शो छु सो गो करडू आवकरुणशनिधिजनपालए्ड | 
विनंती नीति भक्ति रस सानी। 


ताते वचन पावनि 


परसारध भवभीतिनशा वन 


ज्ञिमि ह्रिगोपबृधूचसमि रामा 


कोनिंउचाहयज। हरि माही 


|होयतासुभववंधन नाशा॥ 
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। ४ A 


| 


| सुरपति विश्व रूप युरु कीन्हो 
| असुरन को दीन्हो 


_विमसबनेस्लील्हो संन्या सा॥ , करिये कळतिञज्ञानभकाश्ण ल 


कल्प 11१ दिक 


रह्िचङ्ो सो कर्थ इनेरे॥ | संति दोब न्यान नहि नेरे। 
| हे कि्ार्‌हवीन पुनि नः इहि इस्‌ 
जोससजहुसतेसलनजञाना| | लाडि अतिदिषि ग्रतियेधम्रथाना 
अहे बहरिजोऽपातम आनी | |सोनरचिकचङदेह समि मावी 
| बर्ष चपुजालिबिडीना | जजकारबोधखूपु गुन हीना! 
सदा सक'रसच्यायुद्ि जानी नियम शिश्र्यरदास । कजी! 
सदास्वसेग रहल रे | 


हे अश्वम शिच्या जाही।| कः गफूर ऱ्य | 
नने पापयुन्य करि कोदे ॥ | जागे नहिलेहिंकरफलहोर्द्‌ 
बेडिलेजो पसजारण खानी १ | |कर्मजनितेकछूलाभन हानी 

सेरशत चाजपेय किन्‌ करडू | | 


"छक संसथ सुरझुरु गे स्यागी॥ ५५ 


> 


न्हे तिनभागा हा ॥ | 
रक वारदेखे बहू यति गन॥1. तिनस्‌न मधदा कण्टोबुदितमन 


निरोचादिकवेयमानको१ | तहिपायी कडवचनक्षा 
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कीन्हेयद्यपि पापघनेरा ॥ 
शानश्रतापबुरवो नहिं माया | दिः 


ब्तानी करहिन मन संतापा ॥ | ब 
दम सों कुनपुएयवनिज्ञार 


जनिगाया | गैनकरयर गापहिंगुनिनाय! | 
पद चारीनर पहूचि नपादा | “ति ऊचो गिरिस्टयसुदभावा > 
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ele Ss शेनदि.९७९ 
वळ रिव्थनकहूं उपदेशा | गुहामाहिमरभुकीन्हजवेण्रा॥ 
निञञ तने तह त्यागि मुनिण्या| लिंगशरीरसद्तिन्दपकाया॥ | 
कीन प्रवेश योगवलभारी। | कीतुकधाम शंसुविषुरारी ७ | 
रे: 'सवभोतिनिश्वलकायभनबुधिकियोनिज खस्थिरहिंया 
निज पादतल सो खेविक्रमक्रमभार। ऊपस्ले गये। 
रण झारणार गजञायवाइरदेछको त्यागतथयो ॥ | 
| जश ञ्झरंश प्रचेशकरितन चर'णलो पूरणाकिषो 
। |सो- | कीन्हों र्पकेच्मंगवदनभभापहिलेउदय ॥ 
_| मारुत चलन भसंगनाशा चुठमे पुनि भयो २३. 
| आप्रिचलनतेहि पीछेभयङ, येने यथावतयुनिचदि 
` ˆ |फरकन लाग्योह्द्यमवेषश।| सकलदेह वसल कीन्ह मदेष्श| 
| उढिचैदो अनु सोवत जागा | जियोदेखिसव करद्रवभागा 
_ . |शनिमजर्बाहे नाथमुरवदेखा| | डस्डपओोन्पानंद्‌ विशेखा॥ | 
| हुर्षशब्दसुरवपंकजञ माही | | शोभा कहिन जातमोहिपाही 
__ (जिंविरुणोदयब्भवसरपार्द | पुव्कररणी की छविसरसाई॥ | 
` आतिविकशितवस्कमलशेहये सारसशव्दसरित मन भाये॥ 
म र | 
| रानिन को अस रुर्य विलोकी सपति बदूरिजीवनशक्लाकी | 
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| _ हतिशीमत्पस्म पा यरि ज्ञा का चाय्या उस्चा 
._ श्लणनकल भारतीर्िव्य माधवानंद्‌ भारती वि 
|. रखितेशी शंकर टिस्विजये सावज्ञो याय वररनंपशे 
01 रथ ४5. जवमेसिकी २ | 


०६७००८००७७ (७) ES ०५७ 


विजीशशेशायनमः ब्लोक नीलसेच वरण्यासतडिलिं- 
गजठाथर यंदे कमल पचा शी व्यास जगलो शसख ९ 


(क र र व, दोन्ह 1] | 
| चेलिप्रेहित गा ळर छः 
ला बजा विधि > 


अने जीवन संहो व्यवे दद || 
| भङ्लगयेद चल्यो इर्षा | । 
जव पहुचोनिजनगरसुढ वन होन लोग तक रुचिरयधावन॥। 
जुरखनभ्रियेजनसबेपरितोबे कहिन्रियव्दनअछीविधियोवे 
भयोचकवती भूपाला ॥ ` | ब्वाज्ञानानहिंलवनरपाला॥| 
उत्तम सचिवे सहिविसो राजा | महि पालननिजञशजेविराजा 
य्य नित्रप्रयालहिं न्हव वरेतैसे॥ 
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जय मया ॥ येशुनकबर्हि रहेतिनमाही प 
चपति ययाति सरिसयेदानी डळ तया 
सस जानते १४ 


यह्‌भभादेसहिपाला॥ 
महिमिंडल्‌ एवा ॥ ॥ 


दिककरतल है यह्रिज ररर ॥ ५ 
जेहिविधि अपनी देडूमहेलोटिन स्‌ 
हेये हुससवनेशसोरुचिरुडपाय ॥ ९॥ | 
'कीन्ह परस्परबहूरिविचारा ||सबहिन यह्‌एपायनिशरा॥ 
बहुसेवक सब द्शिन पढाये Me ५. 
विगतप्राण पावहुजे देहा | दाहकरे तुम बिन संदेहा ॥॥/ 
शत | | 
मंत्र यह रेसो दानो ॥ ॥ नंविनेतनिकाहुनहिजना ॥ | 
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[आरति 


म | प । 
चबल भाम निल अतिसुंदर | क कर 
बिधुकर शीतलसुमगसुहावा चचह 
' | सहं चैठै शनिन संग रुजा ॥ | होय 
॥ : अ्रदी॥ तथापरल्पर्जयपण म 
 खिधरदणनंब्यरूभजउहाहुन ।रतिविपरीतकमलुगहिवाइन। 
छे: मधुमयहिमिकरकिएणऔीतलपरणखाबुसुदावनी। 
| _आधरजं सुधातबचवदनेसुगच थुं सन भा बनी ४ 2 
आतिजीतिभियंकरसोसमर्पितजानिषुनियुनि पावही 
| ०-2 क 
कि. भियावदनउडराजसनजो सुंदरसब i hss 
' ` „| अगडभयीजह्रस विवस खेश्‍करानकीपातिश |... 
| सरवेगहिवगठत नहिंारवर | | यरिभकारजहे भाबरा सुदर 
प्रकनसोरअज्ञास्‌ सुहार्ईू। | युलिकितसीत्कारलुखदाढी। 
| कळुकडुयुकुलित नयनसुहधन अविज्ञणमन्सथ्वेयवढायन। 
शेसोग्रियसुख खाहुरसाला॥ | |पान पाय नरपालनिहाला ॥ 
| कचपीडतव्मधराम्तश्चादा बर्ईसानरति कूजिदनाद्‌!॥ | . 
| काचो भूयण मुखरसूराये॥ | |विद्तलपनक्षतिशयमनभाये 
| अतिडत्ताह्‌ मनोहरता 


| अगस्थापन रीति सुह्ादे ॥ 
| सतह आंगन तनजे होई | भगडभयोरेरे सुरव कोई | 


४४... 


fo’ 


४7४0). 
on 


| 
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कया क्क क्सा 


| न नः 


(७1... किदिरिक्‌ _ RR त 

चिरगम्यनहि वरशिसिराू॥। उपजो सोनं | यपजोसोच्डनेट क 
संधुर चेंश करण च्ताना॥ ॥ | मनसजकलातर भण | मनस्निक लत सब जानार | 

म्य * 

. _अञ्चमेघसदा शली विधि म पू 

' कु्वशुककेरि डपासंनाकरिञतन्ण नयाल ॥ ` | गी 

रति सुखभे वरद सुर रस जोप रस 


वात्स्याथन्‌ के सर्च ड द्यस्‌ | सहितिभाख्यत्पेकीन्हदिचार | 


सूननं शके अंवंध बनायो ` /रसंज्चानं सच थांतिसुहो | 


bo bre । न्य 
 चंचवरविनखधिकभेवरिषवडनतभारेख | ` ` 
| निजेसनत्आपुरभनरनहिकीन्हां नसु इमकी नहिं दीन्हा | 
| कहाकरहिं केहिदिशिपुनिजाही । दवोजहिजायकोनधुर साह) | 
स्ववरिभलाइमकेह्विधिपर जानेविनाकहारमजेर्हे ॥ |. 
च्ञ्योरदारीर शुन मुनि एद ॥॥ हिदि ट रवाद्‌ | 
2-2 उर्‌यभयोेपरस भाग | - 
सबकळुत्यागिश्रराहमलीन्ह बिपतितिनाश्िवदरतचीन्ही| 


gees 
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३ | 


शो दि.२े७६ । 

हेह बिना जैसे परिङाही ॥॥ 
नादि छिनछिन गॅनवंच्चानदपार्यार 
लागि तेहिसो हमरो सबदुख नाश] 
मनहु मनोरथ तरुफल फूला। ्नथवायोगसिडिअनुकूला 


. वैदिक शमभाकेरविकाशा॥ दन्तान धरिङ्‌हेभकाशा। 


निजस्वर्सधनधनिक समाना] |'ांति विलासिनिसो ह्याना 
_ जिनहिंडादिकोरदूस्रमाही।| |करिहरो कबकरुणाहमपाहीं ¦ 
अदिनयमंदन की हरे सज्बन को परिताप ॥ |. F 
दो प्रशुहमरीगतिन्महे मेटहिंगे संताप ५ ८॥ 
महामोहतम जिनसो नाश | | 
जिनहिंपाययतिवरगतमाया 
उद्व जवहमपांबें॥ 
निशितम स्रिसबात्तमतदेमा सा | | कियोतररि। समनाथः्सरंसा॥ 
| गलित हत rn ममन्पज्ञानरूपतमनाण॥ 
नतर सम रशर शकररविक्यों प्रगटनहोदू। ॥| . 
3 ॥ | |जासुवचन भवपापन शाना | 
_ जितुमदरशहमेनहिंसीन्हा। | तोदुखनाश॒हमारन कीन्‍्हा॥ 
निनवियोगशबधघात हमारा | गुरुवरकेहिआपराधविचार 
श्वेद्शहितनिनमिवनदेरदी॥ ज्ञानहिनाथप्रभाव विषेर्की 
पत्मपादतव वचन सुनावा॥ 


02२ मिच्न के सब शच नशावा॥ | ` 
जनियहिभातिरयाकद्र॒हु॥| | निजनन सबष्मानहुडत्साहू॥ ¢ 


| तत्वच्तान कर करर प्रकाश | 
भेविधूत सबदेबनिकाया॥ 


ओकसिंधुविनयतनसुखायै- 
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ns ss aT शण 
८ शदि रेड Re 
ट्विशुविद्यरपतालमरू | [दद ह ।करिविविधि उपादी। 
विश्वगुतहरकीजेहिरीती५ | | खोजहिंतासुभक्ततिमीती 
| शेसीकोनिवस्तुजग माहीं रदोन कियिज्ेहिपादहि नाही 
. ।हेपरतुयहनेमडजागर॥ | कीजे तत्परयत्ननिरंतर २६| 
सा" विघ्रभयेबह भातितजोनमधिवोसिंधुको - 
सावधानसुर्‌पातिछाति ढुल्लभपार्द सुधा दे: 
आन देह शुरु अविशेज्ञाई।| | यसपि Meg ह 
तद्‌पितासु गुनसहजभकाण॥ | उनकीनारिद्रत दी आणा 
. ।रहुग्रसितविधुतेजविरजा| दिपेन क चहु तया यतिएजा 
__ | सुमन चाप “मागम जाननहित |यतीनाथ यहिछिन दीनहोंचित 
सुमुखि सुलोचनि बामनवोना| [कामा गम के उचित प्रवीना॥ | 
न्टप बनिता समओरकोर्द | अवण झरीरलेहिंगे सोद. 
ओरचिन्हवरहे तुमपाही। | हेरे शंकरजेहिमहिमाही) 
हहे परम सुखी सबसोगा | स्‌वकोसुलभस्‌दासबमोग 
रय शोकपीड़ा कळु नाही | मागी शरि सुदामहिसाहीं॥ 
_| स्स्यसकल सकन सुरजा॥ | जरोहोहिंगे ची गुरु रजा १ | 
छूंढे करिउपाय शतिशयतर| सरतिजलधिसेतुश्ी एकर, | 
' | आलस त्यागिवरतचलिजावे इहो रया दिन नाहि गांवे | 
| क हुपाद वचन सुनिसूये | |रहून कियो निज्ञषमन गत गर्व श्‌ 
कै | शुरूतलु रक्षारेतुपुनिशरिदकसुक अतिचर्‌ | क्‍ 


। 


हा. _'एंकरकहेडूंडनचलेसबमिलिनेयंतिवीर ९ 


| न्यु - | शद २७८ i 
पर्वत सो पर्वत परजाही ॥| | एक देशे दूसरे साही ॥ 

| तदवि निंदकच्यमरक वरदेशा।| पुनिक्रीन्हो तह जायप्रवेणा| 
सरिते बहूरिजियो नरनाथ॥॥ | श्युदिलीपसन भजासनाथ] 
|चह्सुनि तिनसबविरहुगवादा |युरुमिलिहे थह निख्यआका | 
तहरी सक्तःचरणी पालो | 


| जानागानविलोल रूपास्ले ॥ | 
भविशे स्वीकृत गाय कवेया |` तेझौनदिशुतसकलविशेया 
राजहिसबनिजगुन दर्णवा॥ जांसुदेत॑ यह स्वागु बनावा॥ 
` | रमणी मंडल गत अंवनीह॥| देरवो तारा लत मिसे वेडे ॥ |. 
_ 'चुपपीडे साहे तरुणी गए (| यंबरकंरहिवानहिकरकुंकण 
_ | सागेगीतंनिपुर जन यानी! शुंर्वर्सच ना 
रेसदंड बरळ मनो रर ॥:) | र्लंकिरर जद्पमशिरवर | 
पतिधरिखूरतिजररालाहि| भंवनसहितशनुदंडविगंजहिरशू . 
छ ्यतिरुचिस्येय ऱ्य प 
| सन्मान नर्‌पतिनयन सखापायस्बबैदतभ॥ |. 


| ४ शुनिज्ञानिद्धप रुख शूना खंरसदिधते आयने 


| ke. व्सनूपा॥. | चय जलगिविसण 
बहु विचर्रचनसमरतिखरुरु |; बंत्रि नोसि सरसरनिजरूर॥ | | f नोसि ॥ र सरसरतिज 
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2184 ' 
यानन निज रूप दिसारा॥ 
शरद वरी नाथ समाना॥ 
त्यांगा प्रथमहिद्रखत्रद 
निजस्वरूस्‌च्योनाहिसिभारे 
| स्मरारि संस्मर्‌निज्ञ रूपा ॥ 
|| येति नेति जय निपुन सुजाना। 
| जोनियेध की व्वधिञ्वनता 
-मनबुध्याद्कि चिययनञ्ञ 


| चो” | ` व्यामदिक रचिविश्य पृनिरि 
अन्यमयादिक की शतुबजालसरिस 


-  शालौगातुबजिमिकरिड्‌री 
_ | बुकिसहित वरबूदिवियारी॥ 


` ~ होतुमसोरई तत्व च्वूपा ७७ 


दुंदीविबसतुरर जनुभारी॥ 
| दोबड्डि चाबुक बश कीन्हे 
बांचहि सुनिजदूबोजिकणला 
जायत स्वश्चसुदुङ्गि समाची॥ 
सृबसामिलो सबनर्सोन्यार 


तेहिकर्‌बुक्न न | 


तीने कास जोजाजगसाही १) 


enn as TE 
'शेदि९७टी | 
अयो पंच मिल पचाकार)॥ 


खताननिधाना 
सोतुमपावन सदा ब्वसंगो॥ 
सेवक गिरा नक्यो उरचारिे॥ 
'यथादिखावद्विमलखरत! 


कारज कारराचरहिनध्याना 


आत्मरूपजानहिजेहिसंत। 
रे।वुम वरम तल प्रभु सोर्द९ 


> ~ 
श 61४31 17. 
८ 


लंदुल लहहिं तथाजगढरी॥ 
गहहिसारकरिसवतयन्यारी | 


लखहुनाथनिनपरमए्रूण 
निशिदिनेविययदेश संचारै 
| मनेलगाम गहिज्ञांननदीनहे | 
सिस परम तत्वमहि यासा | 
| माला तंत्‌ सरिस निर्हार | 


तुस परमतख जग सार | 


१४५५५7५०2८ --:>>--:-:4-----:-:---८- 
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र्फ 
}A 


हरिविधिमुकृटकटकजगमाही। |कनकमिन कबं ते नाही ॥ 
"शुतियहसहिमाजासु वानी परमतखनपञ्चानी ९३. 
।दो. जोगे हो नरदे रविम दशयि ॥ 1) 
| -जोरविभडल मध्यहे सोमिदीसुखदाय९* 

यदिप्निकारव्यतिहारसो करहिजास डप 

- 1 जाननि हारवेदकेसोतुम तत्वनरेण ९३२। 
चेद्पाठनख दान स्व कर्मी।| | डा सहितउपासनचर्मा॥ 
जासुच्तानहितविप्र सुजाना | व्यतिनिर्मल उररलावदिंच्याना | 
परब्रह्म जेहिचेद्‌ बरवाना॥| | सो तुम परम ततत्वनहि आना |. 
| एम दम उप रम साधनजाला| | चीरपुरुषकरिज्पधिककसाला र 
त्यातमरस बुडि महू दरिं | | सतवित-आनंस्यायुहिलेखहि 
जासुविचारनुपुनि दुखलेशा| |सो तुभ पावन तत्व नरेश ॥ 


तिनरिविसर्जनकरिन्पनादा 
समासांहि सूखा सीन 
त्याग प्रवेषएजोनिविधिगावा 
न्टपमबिनजे लोग चढाये ४0 


जप 
क्रम सब भंये सुहावा 

| र उन्मेकळुक गुहा परून््ाये 

विनाप्राण बपृदेस्तिज्ञरयो | तादी समय एए तर आये 

. ` | निजतंनजरत देस्वित्रिपुररी| त्रविशेल्तसयोगचरचारी॥ 
आपि शति किरी | |अस्तृतिकान्ही शभु चनेरी ९ 

। ५ (छ अीध्तीर/ निकेतयोगीनाच मूरति पावनी iE 


+ रह... ७५०००. ति 
wt ॥ | 
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३ र | यथा सर्नदन ईमूण्वसयाने 


3 | न शिर एरसणि छनज्यातिसुदवगे 
| दचत्रमाणाव्क्रनंतथवनिधिपोत कररणाकीजिये 
. | लझ्मी डसिंह सरेज करझवलंन इमंको दीजिये 


ललित परन नर सिंक दीन्दोओदवदाय 
ज्ञी सिर pitas ne, 
_ सावधाना बारवर ९३. 
निकसे तिमिप्गटे सुस्व दयक | 
: गुरुवरदेखिमये सब लादे 
सनकहि षेरिलेदि हसने 
द| धेरिलियो चरणनलपिटा्दू 
सँडनंगेर्गमन प्रभुकीन्हा। 


गहु बदन सोजिनिनिशिनायक 
बिरहनिमित्त त्रेमच्यतिवाडे) 


तथा शिष्य चढ़े दिणिरूर्या 
'पुनिव्लाकाश पंथ शुभली 
दूरि सयोजिनको अमिमाना | निद्यालोग रूलावलवाना | | 
अअस सडन प्रभुसावतंदेखा।|  उपजो ह्वी सनेह विशेरदा॥ | 
बाढो मनअतिशयजनुए॥ [दिखहिंटकटकपलकनलाओ 
करियूजनन्सरुविनयत्रसामा | प्रिम सहित बोला गुन घाम) 
सह शरीर सतत सुरसार्द | 'असकालिपरवरगालपिटाळ 
भीतिसहितत प्रभु ता' = 


हखास्नी। = 


er सितसितितितिविव्विँले 
oe 
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एदि । 
च 2 nl 1617 


| अज्युशोधि पतिवेदबखाना | सोतुमणी शंकर भगवान! ॥ 
सभामाहि मम विजयनकीन्हा |काम कलाच्मनुभवचितरीन्र 
सोयहनरतनचरिलविदृवन | |करुणा करमवरोयबिभिजञन 
द्पतिकहेजीर्यो चय केतू हम की भयो नसच्ज्ञा र 
रिनिकरेतेअमिभवज्ञो पांचे | नहिंहिम करकोछयणर 
आबे निज भवन गुसाद | जाज्षादीने मोहि हर्बार्द ॥ 
व्यसकहिव्यत खेत भवानी | |योगशक्षिवेहि देखो ऋनी॥ 
जकर देवि में जानो ५ | 'देवरेव ग्रहिरी पहिचान |. 
ष्मादिदेति भारति जग जानी | |रुद्रसहेदरि मातु भवानी ॥ 
हो चैतन्य रूप सुख राणी ५ | जग र हिति रेवि म्रकाशी। 
यइ कीन्हलक्स्यारिकस्श| विनय सुनहु शत्तिनूपः 
| स्वेजहाजरे घाम तुम्हार |बसोयही जभिलायरमारा २६ 
| | इरव्यष्टंग ऐेलादिमहपूज वडूसबमनकाम 
शारद रेसोनामतव होहितहा सधाम २५ 
| चवृरनन मंदिर्शमिलायी | पर्‌ गर्द तथा दतिभायी॥| 
| उभय भारती अंतर्शाना १] देखि सभासदविस्मय्‌ माना 
निज पति यति शेख रब णजानी सासु न्यास भावी उरव्यानी॥ 
bas | गु्गभर्द्‌ भावी दुखजानी॥ | 
| बरू चहु आश्यजाना | शिकरसहित परमसुखुमाना 
| पूनि मंडन करिविस्जायागा| धनको सब सार | 
| सर यखिपावकदिज्ञानी आकर शरण गदी सन वानी! | 
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भेरी देह कहे सब कोर्द॥ | यहितेजीवदेरनहिं होद १ 
मेह देह नान यहु जोड ॥ | |सो-झच्यास जनित खम होर 
चरसे दंड भिन्न हैजैसे ॥ | | ण्य वर्गते हरां सेरे ॥ ॥ 
.- | यह्विधिनिश्ययकसर्मनमारी |यहतन केसे ुः्मातम नाही ॥ 
दट यूनि आतम नहि कोढे॥ भोग वर्ग साधन हैं सोद ॥॥ 
शो गण विषय करणाहेंकेसे | खेन साधन यरसा जेसे 00 
मेरे नयन हमोर काना ५ ॥ | तिनको मिन्म होत है जाना ॥ 
स्वञ् दिक महे सतय हजारी हिले पुरुब रूप गो नाही ॥ 
गो सशुदायन्जात्मा मानलं | भिन्त भिन्न के पुरुष बस्वानहु। 
अथम पछ की करडूनच्याणा | |एकनाश मह्‌ सबकरनाएए९९ 
अतिदेद्री जो मानि आतम भावजदार ॥ 
नायक भेदेहकेभयो डोर २७ 
॒ सु नाएएसुभिरेकिमि कोटे 
सो बनेन कब डू सेरवा॥ ॥ 
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दशक " हर 


. कबुल नाही हे. 
अआातममनहू को नहिंजानी॥| 


अगठयुक्ति आपने इर्मानो॥| 
कव वचन कहे करू कोई | 'ओताकर यह उत्तरहोद॥ | 
गयो सोरसन और ठिकाने | शडरंवचनन भेडरड्मानेत | 
| यहु जाय सुत्ि महे सोर्॥ | निहिंकारण मनपुरयनहोर्द्‌ | 
..शिसोद्न्याय बुृहिकोजानह | तांडूकोनहिं पुरुष वसवान 
ए] सुद रती जातमनहिं होर्दू | | डुक्री करणको पढ्‌ सोद! 
आरुमिति करीजाय जेहि हर | | तद्सि।ताहिकहें अहंकार 
बदा | कर सदा कर्ता महिं होढे॥ | |बसस्लहितिस्ञागिनहिन कोर्द | 
यखपि हे सुयुष्नि अह्‌ भागा॥ | |तस्पिसो नहिं पुरुबबर्डाना 
सब कोड कहि हुभारेभानो मिच्ने आन को चहाना ॥ | 
सकलपिलक्षण लंपरजानह| ज्ञगनिदानचङ्चद्डर्यानद 
हो नह की सकता दसावे ॥ आसपददुरु की भेद मिटवे ९४ 
दो. | शिव्य कद्या सुनुजाथमोहिं संशय भयो प ह| 
_ुतिदोनोकीरकतावरणी कोन प्रकार ॥ ७४ 
हे जश सर्वे सुनाना ॥ | जीव बुडे सब जग जाना। 
| सक रूसुलमे जोर भ्रक्ाइश ॥ भयेन ट्रे की है 'आएर i 
| साच कर तुमयदपिविरोधा॥ थाम दोय नदि शुतिजानुरेचा 


| जो उपाथिचेहिकर्पितत जञाने वितने 
| देव दतत पुय्कर की राज) ॥ - ॥ | [काशी अय भयो यतिरंजाः 
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०० नदिंस्वज्नदिखाद॥। | । 


- {49 ` आदिरश्च 


देश काल व्यर्‌ संब व्यवहार| | स्पागिदेदेगर्त रिचः | 
सोदयहं डप हस पाहि चाना | | सासु मिच दमि करहि राना 
ल्य अर्थ की जब तुमसोचा | | रहिदेपूनि कछूनाहिविरे 


. _ | दह्रदिकआहनिति करिज्ञाना | |सोयहत्यागडूंचिर्सनिथाना 
| म यद्यपि दुस्यज परमबरवाना९ 


हो. खवविविकभय बुडिसा परमातम को भ्यान 
रहं | भेद त्यागि कीजे सदाजो मुक्तिनिदाने ०३ 
जडुँसेवता को व्यवसरनादी। कबहि उचितंडारे 
जुबादिक ज्यपने करिसानहि ४ काक आगालखधिनिनजानदिं। 
सब दुखकी यह तन भंडारा] | व्थागहुतह ममता विश्तार ॥ 
वियषज्नीतिसव दूरिबद्धार्द॥ | निश्चय करिजानहु दुखराई |. 
सने करि शंका दुरि व दावो ॥ | |सोजुनि ष्र मादि सादी 
जैले महा त्स्य दुडू कूर्द | |सरिमलू निते विचरित 
अभय कूलं भिन्मदिर्वादी| | दु तीरन॑सों लेपन ताइ ०४ 
दा- | जगिदादि महँपुरुषदसिविचरेसदालसग १ 
| भिन्नसकल केधर्मसो लहैन कबहूं संग ५१९ | 
सो- | ओये जीव महे गाहिनाथ स्मवस्थातीनङू ॥ 
पुनि कोदरा सोसनकहियक्हा | 
जाग्रदादि ये तीनिच्मवस्था!| ऐसी दून की जानु व्यः 


रेसेलि सुधिओवस्या माही जागत खषकेरअंग नांदी ५| ॥ 1) 
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| मिथ्या कल्पितलरितिव्युक्‍द्वार 
| वहंदर्शेसबश्रम परिवारा ॥ 
निश्िवश बहुत्वस्पदर्ण्यद) 
कोड करे मच चारकोउ माला 
बरवानहिं जाहिमेद बारी नहिजानहिं॥ 
ण] | से तुम न्य परम सुखराणी 
पहिले केसो खरम नहिं कीजे॥ | 
यह्‌संशयजनि करद सुजाना 
झानिनकेडरबाहिरिस्ावा ॥ | 
सूढुनको सहे आति दूरी ५ ५ | यद्यपिरहे। सबमें सरिपूरी॥ 
` |बाहिरङूडे मिलि हिन जोर्द॥ | ब्यसिव्मद्धत महिमाध्युतिगो ९४ 
।सो- | ज्ञाननिदान विण्वसोनहिँ होयविचारविन . 
| तेहिविनमो हन भागयच्चपि करे उपाय बहू १९८ 
` | अधाअपापरपथिकबहु काल पायजुरजाहिं 
_पुनिनिजनिज मारा हे सदाहा 


झिस आातम सब क्यें नहिंजाना 
मत्यक्तम परपद्‌ शुति गावा! 


तथा कटुंबी बहु मिलिजाहों काल पाय पुनिते बिलगादी ॥ 
सुखके हेतु करहिं बह काजा सुरवन होय बहु बुःरव समाजा 
निनासुक्तत सुख लहैन कोठ! | 


जेहिकीमति परिपक्तसयानी | 


रे! नो 
_ |पहुंवेपुनिश्रीशेल क्याला॥ | 


Fg 


०... फक. 


~ २ 


जा सवश््यन मरेसुख्यतदभये जन पा: 


.. | दिधि पद्दी को वुच्छसुखगिनान ताघुसमानेश्& .... 
छू... निरिवल अूतिमस्तकविचारतञादनिशिसुखपावही ` | 
.  निःशंकअशब्यखंडपरलहिविधिभवन प् तेन 
कति वमान विशय पूर इदय निर्भय पद हे 
.|बहिभाति बदू तिथिश्ची च्य 
'भगातयोगमदरजयहिविधिमंडन बश कियो 

शशा मंडलम्‌. विएजख्ंडी दुर्मत मंडली २७ : | |. 
एनि दस्तिणादिशिकीन्हययान| |जहें कुसुमित सोहे सरुनाना 

कोमल किशलयश्निरसुद्ाये | 
कृरहिमधुरखरमधुकरगाना। 
महा राय पावन जे देशा ॥ 

तहं संथ प्रगठ निज वीनहे 


स्रोः 


| कियो तद यति राज़ प्रवेश॥ 
न्मधिकारिन करुसिखयनरीने 
तदपिन म्य न 
ली जह मल्लिक! विशाल्ता॥ | 
अतिसुराधनदिजायबखानो | 


चिविधि पवनकपितसरुनान। 
हे बहु सिंह करहिध्यनिभरी| चिचरहि 
भुजगविशयनअवनसुहवा निन्नकोशल 


रिरि समीप चहेलधिक तरंगा। | | मानहूं युव वेगिरिहुंगा॥' 1 


oer 


Soon 
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| करे सकल कलेमलकरसंया | पे सज्तन करिपतालकी गेंगा॥ 
ऱ्य करत्नभितज्ञनकी भयभंगा॥ 
व्याम अतमानहंगिरिशंग | |छूदतेजट याप करसंगा ॥ 

| करत मधुरध्वनिदिजवरखुंगा व्याच्छालितशभ गंय तरा 
| कियाकासनिन शंशुखतनंगा 
| छेः | भवभीति भर्जनभणतजनको संपदाजनजेकरे || | 
| | ओऔमलिकार्शुनभक्तननको रत सुरहसेनितमे, | 
| | जोसहसवाहभ्रसिडचार्जुनपूणिनिनकोयशली 
॥ | निनकी विनय मणिपात गुरुकरिशयोमुद शूरय 


| 
दी. | तटतरूवस्णों कुल्लानदीतीरकिये।णुरुवास ॥ । | | 
|“ च्य खुमग उल्लाजदो नप्रकाश १९ 


चेदवहिर्मतश्वंडन करही ॥ 


चीरशेव पश्ुपति मतःचारी॥ 
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जाहिर जुविसार4 हन [| आप तेर कस्वे विधि नागा, | 
| अति वणितिनिज जातम रह जुतिषयदाहतपरस डस १ | 
र पापीजे खुल सबुदाया | |तिञ'करसो यैर बढाया , 
दो” | ओं कजेदि विथिहेस करिजाधव साथ यान 

क्छ 
जे. | पिव भूक्तिमरे निशातजेलिनपरगिर छाय रूरी॥ 
।काशाद वाणग गनी नरियुमिकषिलिकीअह तरुन 


Sm ores oe re ५»+००-... 


|स | भेरतङचहु पायभोमांसक चोले नह ॥ 1 
| जक म 
दिती मत्परम्‌ परिजानको चार्ष्यशी3 रा 
गिराम कुल भारतीरिय्य माधवानंद्‌ भा 
रती विरचित श्री शंकर दिग्विजय सूप 
सय भवेश वर्षान परे दशमः सर्गः ९ 


_* 1 ९०॥ 


(२ ह 


>) 
ws TK 
॥ र 
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FS रू! दि९७२ 


in आशगशाणयनन कु द्या 22. 
दुरणयाजासगिकानदूत अया सीति थिर्ख् येतेच 
he मिसो ड्‌ प्रविनाणयंत ४९ LE 
४5८ चोयाक] 
| साया सान रहित यकर न 
| झोड झापाली मपह आयो | |साधुनकैसावेयचनायो॥ १ 
यथा! जान की द्रिवे कारज ५ थरि गयो दण्णनन॥ 
के कामादिकजशनहिषेरही 22270 
शे क्रीशुरुवर आव्य पढाई | |साच थान वेढे मुनि र्ट ॥ ॥ 
देखते फस्यो याई ॥ | मारक मानहुनिधि पाई ५ 
जिसे रहो मनोर्य जैसो ॥ hp 


| मुनिवर सत्तम करू निजे ति सनी 
बुनिवरगुनगन बनूततुमहरे| [सनिपावेरमजगडनियारेड 
ज. | दया शील सर्वळूता शमी और उपकार 

1 देखाचरणातुम्हार २ 


मोह सक जग मारी समान कोड बूसर्‌नारी | 
दैत समूह पराजय कीन्हे | सज्जन करे अधिभनेर 
अरय मतकरिदीन्हममाना म {a 
परडपकार हेतुषरि मूरति॥ | मय स्तोक भे पावनि कीरति| | 
रूपा रण सष्तनदुखह्रहू | निजेवानीजगपावनकरळूभ | 
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तुम शुन रदानिसकसअयवरित पिन अनुभव द्रमितिकरिरहदिन 
_ | जगविजञर्दजीते सव चादी॥ | |वेद्विदूयक मह प्रमादी॥ । 
अआातम दान करो जग मः र (| नुमसस को डजदार्महिनाह 
आयु सरिसजे गुन विख्यात।| जिगमें रें पण वर लाता | 
तिन समीप याचक जे जाही | फिरत निरुष्णकवडूते नाहो. 
| तेहि कारएाभे मसु ढिगआयो| |सकल कान मम भयो साये! 
करिसंतुर मदन झाराती॥ | दोह रुतारथमे जञेरिभानी | 
यह कामना रही मन माही ५ | पहुँची केहि ले 
| देह सहित गिरिजा पतिदेखौं तवनिज भन्म सफलकरिलेसे 
| यहिविचारिदुःसहदसपदीन्हा |सव कछु तनिशिव पद्मन 
यहप्रकारसी वर्य गंवाये | | कर्रणानिधि पंकरतव्णाये 
है प्रसन्न यदू गिरे सूना न डे हे तेरे मन भाद ९७१ 
दो हवने करे सर्वन्त्शिर केभदीण को साथ ॥ 
| | च्यसकंहि अंतडानभेतवसों > यो लिय सचतिनाय १. | 
फेरो सदा मरि मंहल माही मथ्य यायो कोउनाई 
नस्य बडे भाग तव दर्शन पाया | 
| भव एशहिभि लाय हमार सकल इर प्रददरशनुम्हार | 
चक्ति मस्तकसुनिनायक | के मुनि वरशिरंममसिधिदोयक 
| बुपक पाल शुम सुनिनाथा॥| सिमम लिहि तुम्हारे हाथां॥ | 
शिर चन्द तव यश संसारा | होय नाथ ममसिङ्िपार | 
तनछिन गुरसव जग जाना | | करियेजे मर मंन माना॥ 


७ 


श्र“ 
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प लम ॥ 
सुम विरक्तं नहितनश्वसिमानी |पर्‌ डय कार चरंह तन झानी॥ 
_ | अधी यरदुरव कचहुनजाना| निशिदिनिनिनस्दारथपरध्याना २७ 
निज रिपु बध हिते जाय मुनि इचीचि सो आस्विनभु 
शागित्निये सुरण्य येसा निजे कारज करिन ॥९॥ 
श्वा | तुरत द्थीचादिक मुनिराजा॥ |. 
यतन स्थिस्लहिजगमाह|| पायसहित चड़ कीतिं सुहाही 
अतिनिर्मल व्यापक यशापादं| उत्तम गुन जगमे रहे छाई ॥ 
परेंयरकारज लागी ॥ | | तुशसम दयावान वड्‌ भागी। 
| £ चरु दया विद्दीना | कामा समजगमाहिमलीन)॥ 
| परङपकारखड्मह्विमाच्छी | |सुम्हरो निज कार कनादी | 
सूकलर्दयरा प्रभु तुमत्यागी | देद्वादिकसोंपरम विरागी | 
समकामविवएरजगमाह| उचितकिच्सनुचितदेखतनाही 
भे जीसूस वाह'जग पावन | अधिरि दीन्होंजीवे सुद्वावन 
मुनिद्थीचि की ग्रथमहिगाथा| | कहिदीन्दी तुमसो यतिनाथा 
दनसुरूतिन ऐसोयपापाया | | सहस वदननहि जायेसुनाथी | 
जवलों ताराचंद्रप्रकाण | | दून के यशनहिं दोयविनाशा 


` | चनुःअदेय यपि मुनि णया | मिच्यति ol 
0.5. । bos निमकर bs iin 
_ | मह्मं जे शरवेड चनथारे | |डईरेत केजे रखचारे ॥ ॥ | 
तत्कपाल मम सिंटि विधायक | नुमविनकोउनअरमुनित्रायक 
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उ हिव सर कापालीआादा चा यहिभ्रकारको रूप बनावा 


शेःटि.९ळ४ हि | १३ 
देळूकपाल छरहु मम पीरा १ | रा र अतिपीश९० 
कीन्ह इड्‌ प्रशासेशटेनचखानदिग पूरी 
तब बोले सुख धाम करुणा षरि शरण हियो ४. 
भेद वचन वुरेलाहिंभाना॥| जीति सहित करिह सन्माना 
व्सपनो शिर देदोन संदेह | जिहिकारए चिनभंगुरऐेहा |. 
चहुत नाश युतजा तत जाना करहि कोन साथी यापलाना 
बहन कालपालियलो'लाई | कालपायनहिंवचहिदयाई 
` पे च्छव काडे के काजा ॥ | थहिते त्लायसमाहय 
में शकांत समाधिलगाये १] राधि हान्न खा संस पाये 
तब सभिमततवपूरो है है! | [भये भकाशअवणिद्खपेहे 
हमरे णिव्यजञांयेसनिपेदे | तवकास्नेमदुविश्ुसदेंड 
र गेह समता सल त्यागी॥ तेसवममसेवा्ववुण्णी॥ दि 
निज्रदेहकी बाग दुखदसब॒काल॥ | 
दुख तेहिसो परम करल ९ 
मुदित कषाली गयो निकेल | 


कंथ्चरे मुंडन की माला ४ 


कापे शूल चिपुइ दिशाला 
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1१9_ श-दि-र्छेधू 
| न्य््रणेनयने ३नट्योगभयंक सन्मुरर दय ण्योजह शकर 
दूर्व भेरा वन ॥) र अ 
| रहत्याग करकीन्हविचारा 
सावधान वेढे करुणा कूर॥ 
निजस्वरूप सुखं भाट्‌बिश्जा 
सनकादिक थे छान निधाना 
विगतदिकल्य समाधि सुमारे 
"अस संधि मदद दिवुक सुहार्द। 
Ee | जानू कपर हाथ रे अडनिनीसिवनयन ॥ ४ 
|_| नासाश्रियरड्ख्डि तवंग भासयन ई 
, | सूची सकल शरीर दिराजी॥ | |ज्ञान मात्र शेधित यनि राजा॥ | 
_ | देहैसकरचलचितिमाहीं | विसणयोभवदेरवहिंनारी॥ | 
यहिविधियुरहि देरिव या | यो समीप सरेह बिहादी। | 
कुद्धिसहिते यह्‌ पापविचार | कियोचंहेशठ खडू प्रहारा॥ | 
तेसेहिं तुरतस नंदन जाना! | |विश्तुरूप सम रथ भगवाना॥ 
रबु शूल गहे निन्सणना। | ची गुरुवरको बधन्मनु माना॥ 
_ | यतिवरवेठे ध्यान सभारी ॥ पद्ययादकह भैरिसि मारी 
__|युरुहितिप्रलयानल सम्य, ति शय क्रोध व्यापिउरंशयङ 
सुमिणे औ नरसिंह स्वरूपा ५ | |परमृतेनज्ञग 


किये तुच्छ समर उति शाम 
विन सोव्मधिक शभू भगवानः 
नहे छे सिह मारे ॥ ॥ | 
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शेषद्रश्क 
एम विकदंमानहुकालकणल 09) _| hs | 
सूलिगयोतेहि मानव सावा | | श्वसित थयो पुनिन्मपनभ्चभात। 
| अरगदो जी नरस्हि सुभावा | तदप्या नव डी अत प्रभाव] 
संदाखटासनफाटहिजलधर | | खररबुत्रासितसकनश्तिशयतरा 
महावेगसर्छित सब लोका | व्याकुल चकित भव सुरलोका! 
कपटे वेग सहित जवचाय॥ स पाये | 
निच्दरशव्द्भया वॅन करही। अति णथतजदि सब जदं | 
भय सो लाग नयन नहिंखाले | 


चज्रेकहिननरव सो डर फार॥ | | 
युनियुनिश्यट दास विस्वारी॥ | बिट 


देखो मेरव सूतक पारीरा न | | 
_|विस्मित पद्म पार पटे साद पूछा सवने भसरा चलाद ॥ 
ये पह्लाद वश्य सुर श्या॥ | वणा कीने तुम कोन इपाया।| 
यहूसुनि पदा पाद्‌हसिकहिङ | सुनहुमितर नो कारण भयङ॥ 
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रं भत्नवण्यच्यीनर पंचानन) | सदा ररहूंबन ` उनकेकारन 
सीतेवहुदिनसाशलयमथि॥ | कवडूंदेरवनगे नहि आये ॥ 
मस यानौमुनिबनगरेगयड, | |च महसो घुनित्मावतभयर 


सतावाधिनरहरिकइसासे 
मनदिस्लिन इमगिय उचासे 
राउग्सुमिवरच्हनखया दहं 
वनचरके बशभयहुछूपाल। म 
`| यदविनिकारसुनिमम विज्ञापन) | उततरदीन्होंगोटिर्मादितमनरदे 
दो | जहिविधिदन र्काएचितकियो हमाराध्यान 
“बशादिकलों चमो यहि स्रहवर प्रधान भे 
तुमजनिदषालभ सोडिरेइ | भम दानी मेरह संदेह ॥ ॥ 
हे प्सत्तदै मोहिवर दाना | त्रतथे ररिस्मंतडोीना ॥ 
| शुनिन्मस्वद्य पादकीयानौ | भितरमंडली अति हर्यानी गे 
चुनि नसिद्ग सुख दाद | निज ताप जाड हला 
पुनिवुनिमरहरिगर्जनलाग | |खुलीसमाधिकपानिधिजागे | 
व्यतिकरयुखनरङरिदेखा। सकल भकारभयावनवेखा॥ 
विधुका निंदकेसटचिकाशा | मलक तीसरनंथन काशाः 
_ | विधिब्रद्ांडबिदालनहारी | गर्जितकादु खासप्वनिभारी॥ 
eves ॥ | | तासु रुधिरलपिदी तने सार 
कंद सोई'पोलन की झाला | लु चेजेती माल दिष्णास्मा। 


प्रमुकेयद्विविधिदरकश्यो 
व्यडूतमहिसा नाय तुम्हारी॥ 
मट में दन नहि यावहिं। 
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ह तालका LR 
सुरुणरुअसुरतासउपजावन शिसोभभुळ्माकारभयावन | 
. सोलखिव्यथितसकलबलझुंदा |कांपन सब चरती के खंडा 6 
उड़ा मैनचिकराल असे कर | निकसतज्वालाजालच्वूमधर्‌ 
कु | सोज्वालानभलों चलि ता | |रोम रोमचिन गारी छू ॥ | 
न निहारी | सकललोक तापितभयभारे 
दसपेखच्दनिअधिकभर्यकर | निह्वा दामिनिसो चंचल तर _ 
चत्मारिकसब रेवमनावे ४ म्या धं | 
_- -विनभ्मवससथुनिलयकण| |व्यवयशकोपनायपरिङ्रद् ९ 
दो. | 'यहिविधि हेरिवे्टसिह को निनच्यागे यतिए्य | 


` रिकः तवरिपुगरापरोसहिमाई॥ 

` | मोपररुपाकरहुर्झव सादी. | तुम्हहि देरिव 
... शुड्सतागुनतवतनलाहीं ` बमल्पहु कोप उचित तव नाही. 
_ पेरे जगा सरव रण मतामनधरहू |. हे हरिड्रणुनप्रगटन करडू 


तवकरकमल शृत्यू यह पार्दू | 
| हे वाम ५ | |बहुनवारतिन की भयरी ४ 
दो लकवा कोनी शण | 
__।अदरभतेभगरङ्केसव कह दर्शन दीनह९९| ` 
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| चर चदटशंव्दहाय भयकारी ऱ्य 


क bese ser 


| पालन हेन्‌ सनो गुन धर 
वसधरि विलयकरहूजगसोर्ड | नव हरनाम तुम्हारे होड ॥ 
हो जज घटे न' नवच्तरवताय | | लिभिनिर्शुनको गुन विस्नाश 


नहि जग रचता हेंच. ॥ | पालन हेन्‌ सकलश्चति सेतू] 
जः कहूं मन यानी नहिंजाने व्यूतिगनळू सव चकितदरखाने 
राउर नर हार शसो नागा ॥॥ | सुन नहि तुरतनाये सुखधामा 


दो- | सर्गस्यितिलयच्ेतुप्रसुध्यान करनके योग ॥ शि 
__| अच हमराडरशरए हैंलुमछेदकभवणग९२ 
मरोसूच्छ यह क्रोधनकीजे॥ जगको च्सभयदानभभुदीने। | 
सुरनव शव समा जवे चाह | | तच गून महिश सकलसरा 
कोटि तदितिसमसन्ूजेभ्रकाश! | तव सूरतिसवजगतमनाण। 
नवन्मनुकंपा हीन सुणरी ॥ | सहिनहि सके तेज अति भारी 
तेहिते अव यह स्पदरावह | विर्व सकस्य लोकसुखपाव्‌हू 
भलयसमय ची रुद्र येवर | माथको खोलें चरवत्तीसर॥ | 
नेहि सेंउठे अग्नि कीज्वाला जरेनरिलोकी जिमि त्श शाला 


2 मण/जनिरण्गप्रकाशी 
ससतवअ्हं हासभगवाना 
छुपाविलाकनिसुदडर' 


यहुब्रह्मांद भवन दुरवराशी | 


हमे -सकलदरिन क्षय करदी 


Se >>५->>>>>>>>>:>>->>:-२५४४४५॥४ ण 
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-्दि-२९० हर. 
र शीरस्धिमेथनजव कीन्हा | | मंथन हित भंदरागिरि लीन्हा॥ 
| वासुकि मंथन समाना। | |मथे बण्युरक्षविवलवाना 
| डदसिंषुकशोल व्यपार | | वास्‌ घोष करजेो वि | 

कु एमाकहह यब 
सेहितेतव मति घोयंभयं दूसरे माकड! फर 

1 | | सरला कर भगवान | 
र| लासुबविनेदक चो तुम्हारे॥ 


जतिवेगओ बाण नासालिद सु घु श की रभा ई 53 
| यट्विरीत्ति व्यति गभीर्‌रवग्द्मड्हस भावी | | 


[नि स्वघावलहिपत्य पदयुरुपडे गयोसञ्चान९ 
"| झरिदृदवतिभणान शुनि देठे मन सखाच 
र्रीदसिंहवपूस्वम मरे गया मनहेद णश ४ 
सावधानह् यह चरिनजानितवंदेखिकाख्‌ 
| °  मीतिसहित अथवा सुने नरुत्यपेशत्यृ करल २४ 
सो. | ; तहे पस्स हरिभक्ति भोगेऽ्भिमतभोग सद + | 
fe | पावदिमनपायिनसभर ९६ |. 
| पदूतिज्ीमलरमःहस पीरसा जका चा श्री» स्वामि शम 
रल भारतोश्यंगाधवाकद भती विरि 


i CS PS 
onan 


f° शदिः 
-ब घर्णान परएका दशः सर्ग; ९९॥ 3. 10... पे ॥| 
EDS (खरा कामि 


३७२ 


५ श्री गंश।आाय नमः ज्लोक ` शकराय दये एणय निष्ण 


माथचण्पते आनंद कानने पणायरिरीशाय नमोनमः ९ 


दो- | शक समथ तीरथ करन शिव्य सहित यति एय 
श्री गोकर्ण सस्र पहे हर्वित पहुचे जाय ९ 
सोः | दिथि चतरिबदित यायज्ञशनाटक केच चर्‌ ॥ | 


करी विनय मनलाय 


| दक्षिण ओरबलाइक 


बहिने हाच सगा शुभ सोहे! 
भुडसाल दक्षिण दिषिशि राजञ 
नील कंड जोव सुख रूपा 
चिगुन रहित शंक्रगुन गाये 


. हरि शंकर तीरथ जग जाना 


जहे हरिड्रमूरति सुख दा 
भेद वादि खम वारन हेतू 


- | वह जञाय'गंकरसुख भामा | 
उभय अर्थदर्शायो॥ | ऐसी 


शि सोमिकला सहन्प्रधिकविला 


कचो 


नानि 


| | यामभागरामिनिकीडपसा 


चुकवायेकरूपतिभनमोडे 
चायेंगज मणि रविराज 9 
सोदमें नि भेदे वया ॥ 
तीनिद्विस गेकरन बिताये॥ 
विलूस्नोक केला समाज) | 
एक रूप है देते बिज्ञाद १ भर 
एक भये होहरिहयकेंत ५ 
सुस्तृतिकीन्हिगिर्पमिर्मो 
रीतिसहितगुनगायी ।!! 


युवगे राशि प्रकाश ॥ | 


-उभयपस्तभभेसमान . 
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न रमर 
डन कियो ष्यंगीकारा ॥ ESR सदा सोरररव वारा 
जन संबंधी - पार्वती मेना मर्वेगैन॑ ह जया | | 
अंश्राचल ह त 21318 4203 | _ न 
बर शँग चर नाथ व्यनादी! दिवसुथा प्रह सुदा परमदा विवादी ॥ 
मदर वारय शि विखादी 

मोपर का करे सुरव रादर 


| 


| हेमाने सो० उलासितमहिभान वरही शपू तनसुमग 
प्नोन्नति 
महिमा संध्या कमले समान तिनके हित कर हम करे 


लिर्ण्यतेशिय 


गजा सुर 


किलरिता वरुथारनु कीन्ह॥॥ | रू 


पद्रीन्‍हा। | 
पेचानन पररा महुआविनाशी | 
द सिंहर शिव रूय 


चलिकेरर्यय ठाम्नावतार वीमन:वा यर्सानरेमनोइर<म्ादर्ग 
ल्य हरर मनो रथ दोन्ह! यो दामन हर ग त्यचे लीन्हू | 
बालपदाजारीर चया बेकर दि ष्ाना हमार न छ | 


fe ˆ| सिबफेआदिखयेलनादिड्ययपक्षेसम 
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अंडे शे-दि२०* 
घ्ञ्ीचतितारापतिद्यतिधरहू| करिकरुना सनाथ मोहिंकरदू 


छोया 


-लेच्लीपतिः शेमापत्ति 
चेंद्रेसमः  दंच्चँचर, 


ककल नर 
जगपावकनिजतेजसंभाण| देखिसकाम दशेने मारा थे 
न परम सनेहू | निनखरूपच्मनुभवमोहिदेज्‌ ८. 
वी पार्वती | के 


| सो, नालिकेतुअयवात पय तयर तिरश ३ 
कालेको हल शेहिरिणी ढ | 

इॉलाइलकियोपानरे एएदुविदबरन १ 
= विष " य 
ऱ्या पेशेदा | 
नाके क क ; 
बह पूतना माररा कीरति॥ | दैष्णोंदपालेकत परु सूति 
` | यो कस्लाप आखा सुर शया | रक्षा कीने करिदाया | रक्षा कीजे करिदाया ४ 

वूरा-मयूरपंख ` _ 


= सं सट द्ह्दन 2 दातारः र 

आ यतर अ । 

मीनध्वनजय म | सर्वलदया मयचात 

यत्तहेय स्पाद्रः्ति भारी। पसत 
_ [कल्क 


सन्त निंदाहार आ 
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व Co | म 
ah ` | यहि बिि'मो पति डमा पतिमधुरी विनय सुनाय 
: तब गवने मुनिराय ४१ | ` | 


. देहि दंपति पाये ॥ 
' सकि बालक रहा तेहि 


| शोचेजवच्यी एकर क्षानी॥ 
रका को संसरख जो नादीं ॥ 
| यगन गिर सुनि शभू सुरार्द | | 


हिक तरु की जहे माला | ।युनि समीप वर शाम विशल्या 
|खाधकसिङ्‌ हेत्‌ थल सुंदर | | प्रविशे सूकअविकामंदिरिर९| 
दो | अत्मलोकसेझषिकस्खब्यसभाभेमछपार | | 
_ | _नयनशवेंगङद गिर! तने शेमाच दार ॥ ४॥ | 
. करिपूजन पूनिणव शदृवानी | विनती कीन्हिभक्तिरस सानी 
शी पराई संख्या चडिमानी। | नेह्ःतिभर्तन करडूभवानी 
Es मयूख सुद्धा ॥ | नि शत न 
रणा सोम पावक सहेभासा | |करिभवेशजगकरदिंत्रका 
| आवाहनं आसनखवबरोयपन | स्रमितेललम्यंग सुसज्नन 


| इस्याद्कि चोसठि उपचारा ॥ करहि तुम्हार | 
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त 


क. रेप 


phn 


६54 


तब पूजन कोड बाहर करच 


ˆ | कोर्द्करहिे कवों नहि पूजा 


आाधारादिकला जे गाळू ॥ 
| दोषि निार्गएो' पुष्प अछता 
तब पद्‌ पद्य रहे दून कवर 
तुम्हदि देवि काला न स्सा 
अस्त रूप्‌ ्रिसर्जद पाले!॥ 
सकि कारते दोहि भवानी | 
जेच्मड्यमतकेंवित्वाता | 


 प्रथमहिगुरुसन सुनितवस्या 


दो: 


जनुभवगम्यरूपतबध्याचहि 
: | जेचक्के मूला'चारस्वाधिद्यानमणिवूरकभरजे ५ 
|| तच नगरबाहरवास पाँचै भोगआण्णवहितोें 
= पुनिजे आ्यनाहतभर्ने तुमको तवनगरासा गं को 
५ 5 “जैणुडज्लाज्ञा क्रम सामीप्य सस भोगेललरे 
5 जब मंडल संक्तक कमल सहस थड विस्तार १. 


CC-0. In Public Dom 


शक एक डपचार चोसंहि मेंजो चनि घरे ॥ ॥ 
आतर्णृद्धि व्यपार शुहाज्ञाचकनकिये ऋ 
तब भस्मं तालामिजेब्ह्म रंध्रमो ध्यान 3 

जपचारनयुतकरें नित तिनेसमध्यवनच्याने ७ 


कोडकोउमानसबिधिज्ञनुसरह 
तव स्वरूप गत यावनेदूज)) 
स्पर विंशसाधक मन साद! |. 
क्षमा पाचये सब दुर हुता 
च्भिकअकाणितअजेदिवुधसः 
चूरिसच जारहू विश्वस्तरूसा! 
स्पसस्वरूय ध्यावहि लापे लो! 
तबर्मडुत खरूय के ज्ञानी |` 
चन्यंजन्म उन को जय मातो | 
साह मर्म यहं योग ंत्रूपा॥ 


ण्कभाव लखि 
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MR 
शशदे २७७ F" 
क | क 
चर्‌ पायें ॥ जग भेसाधक देद करावे ॥ 
पावन जो श्री चक सुरूच | [पुनि बट चक्नजोगिसन भावन 
एक भावदनको बुधदेरतें॥ | बंबचक्तपुनिभिन्ननलेस्े॥ | . 
चकंहि एउरभेदनजाना || सो साथक्णुन खान निधाना।| 
यहिविधिवचननपूजिभदाजी| भे क्षोदनसंतोधित ज्ञानी ॥ 
.|चडु साधक इूजित श्री एकर | कळुदिन तह रहे करुणा कर 
. श्रीवलनाम णमच्सतिभारी॥| हिलवरबर्णदिजदो मरचारी॥ 
-> | होम सुरभि अति पावनि सोडु! 
रब निज घर्सेश्ञासरणा करी | कोदे कुमारगपशुनहिंधरदही॥ 
जक आप रत्यु कबहूं नहिवे| | विएएवकी कडे रह न पावे ॥ 
ञ्‌ डुदूसदस् हिजवश्जडंबसही| | चेडिक धर्म कर्म तन कस दों 
नभि दो सब के रडू मादी | की दिज सजो शुतिघरनाईं 
अध्य बसे गिरजा सङ्‌ एंकर | |नगरञञद्धा रहेमा प्रद्‌ 
छार मध्य मरिससळविदायक सकी 
वेव यो इन तू अघे ॥ स्स | 
NE स्कूर खसे ज्ञासु्रभाकरनाम ॥ ॥ 
| अति मभाव ज्ञिन को बिदितजञोविद्षा गुनधाम ॐ 
 ।चद्रु्ं खर्छ | कर्ज निपुण्ति बुङ. 
धन चर गोरे बहू तेरी ॥ ॥ | जाति बंधू मान्यता चनेरी ॥ 


| यह्‌ सज तदपिने मनः्ालंदा | जहि ते भयो सुजन गति मंदा | | । 


शाक नाण“ 
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आ शेदे९७ _ 

नहिपरसुनेनआपनिकरर्द) सरिसउपमासालरर्द| 
रूप काम सुख वंद समाना॥ | तेजभानुसमध्समा निधाना॥ 
तासपिता नित करेविचाश॥ | हिपिशाचंपरवणशमसतवाण॥| | 
अशवा प्रथसकर्मषण सेसे। | |वालकं लझे खथाद अने सो १ 
मंद देश सयो यहि पाई ॥ ` पूससदाशुनिन पढाई! | | 
घ्य ॥| शिव्य भर्णिव्यशुड संगआवा | 
(ुस्कभार्‌बहुतसंग मादीं१। | नगरलोग दर्शन करु जारी 
| जाहि च सुर युन तीर | शेते हाथन जे मति चीर ५ ॥ | 
त्‌ निगम मर्याद्‌ सयाना | सहित अपायनसुन्तनायान॥ 
आयकेंट फलडिगर्धरेदीन्हे। |इनियर कह भामहो 
'युवदिभशचररानपद डार! भरिन कलक कायम 
झे. बरेच्चरननहिजदे खोजनुजड भावद्खाय५ wel? न 
साधे दाथ लगायतव शंकरदियो उदाव ॥९७ | : | 
पिला करी: प्रसुसनेयहवागी जान जडता' जानू जड्ता हेतु ने श्हामी! | 
(से हिँ तेरेहे वर्थ गवाये ॥ | चेद पढ़े नहि हैं आाखरजाये॥ 
कैसेहू करिरीन्हो जुषृदीती। | 'स्याावते सच्या रैतिसुनीता॥ 
| दालक कोंडा हेत्‌ बुलावा॥ | | हिन कबदुबिसाद! 
सुग्धजानि मतकर | कोच करेनहिचचनउचारचे | 


| 


a प्लस >>> 


१ 


|कबहुंरवायकचरूनरिरार्द। फरलसदा षने मनभाड॥। 
कोधडभा हमने महिं मार क | यहुजशुवल्योकर्मच्सनुसाए 
८ कारेविशरहेखरूगाद बालक सन बोले यति राद 


IE क ल्क 
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दि `, 


को लुम जड समान वपृचारी।| तब यालकंयदूगिर उदारी $ 


दो. | मानुय देवन पक्षमेनहिं 


ंगंधर्वसुजांना भ 


`| ज्ञाण स्ती वेश्य नदि अदनभेभगवान 
बझ चारि'अरुररचीमें बन बासी मेंनाहि ! 
यती न में हों बोध वपुसदकल्पित्तमोहिंमाहिं ९० 


सुनहुनाच में जङ्‌ बपु नाही 


uss 


सुरव खरय मभ भें अविनाशी 


चम च्यनुभव हे निश्चलजेसो 


| रेसे झादश पद्य बरवाने 11 
(न ॥ 
तोहि कारण बरने गुनचांसा 
सत्कर्ता संज्ञा सोडू पाळी! | 
विन उपदेश लो जसज्ञान 
|माथे हाथ कृपा करि राखा) 
तब संग बाण वे लायक नाहीं 


ian] 


जद चेतम्य होत मेहि पाही॥ 
गौंमे नहिं दूनकी आनुसार॥ 


चेतन सूबजड्वर्ग प्रकाशी पु 
सबसुमुष्तुगन पावहू तेसो ॥ 


गितप्रपंच अनु भव रस साने 


ज्ञिमिधात्री फल नरकरधरी 


| इस्ता सलंके गय करनामा! 
| निर्मल कीरति जग सरस्तादी। 


हिज सुत लसि विश्मितमगवात! | 
बालकपितदिवचनमसभावा . 
अर्थलाभन ऱ्या ९२ 


अच्यम्‌ जन्म ःमभ्यास वस सच जानत यह॒बाल ० 
नत्तरुनिरक्ष रक हे किमिपदन्जनुभविकरसाल९३ 


ess escent यहिकीरुचिनहिससतिमाह | 
निज छारीरममताजेहि त्यागी 'होडिकोनिविधि परूननुर्गी | : ॥ 


f ~ td 
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अतरेदि सदायह रदद, | ममविचारदूमिसावतजवदी| 
| सर न्ह तहेसन बहु रिगमन अ्भुकीन्दा 
' तास्‌ पिता मनतारसयागा॥ कछुकबूरिसुतके संगलाया|. 
`  स्विरकरिनिजवुदिसुदार्द। | निजग्रहगयो लोटि हजर 
विश महेश गीतुनगाथा। | पद्मपदादिकजिनके साया) 
डूर्र काम जानि गन रज्ञ || शंगी गिरि गवने यतिराजा॥ 
हे घ्यंगीकरयि वरतप करडी | चर्म नयन सो देखिनपरहीं के 
* | स्पर्शछोतपुरवहिसकलसुखकल्याण बिलाश 
.  जामतुंगभद्रानदी गिरित॒त करेप्रकाश ॥ ९४॥. 
दुज्यादिकसे अधिक ल्हसंता॥ | | शातहदयनिवशहि मुनि 
जिन॑निःशेबपढी सब शाखा | अतिथि मनो रथ शेयन रास्त 
भाव्यादिक अपने सहा ` | | तह बसि देनलगे भश संथा 
| दता करतजिनको अधिकार | अमृतयोगतालइहि सुखारी 
. विरनहिर्जविश्वरखविशेवा॥ | |सुरगुरुते सच भावविशेया॥| „ , 
| लज्नित होहि देस्तिकरिशेया | होत ज्ञाणितमचूरिः््शेला।| ` 


| चदव शाख प्रासाद बनावा! | दद विमानसरिसडविङावा - 
परदेवता शारदा भवानी ॥॥ | बूद्रादिक पुजितजगजानी॥ 
वपी निर्मान करावा ॥ ॥ | || 'करखंचेज बुधाव हि] 
शरद बाजेहि कर नाम ॥| पालुभतिज्ञा पुभगुनधाम)! 
. वङ्गं करहि सदातहेवासा।| दिहिमनोरथ ज्ञान प्रकाश! | 


स्कण्एस्थ कीन्हों तह शकर | तोक जाहिकंहेसच दुधवर 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


क्या र?) र म 

do शदि१९९ |. 
शुरुमनकोच्चनुवर्तन करही॥ | म र 
भूतदया पालिनितनेमा ५.४ | ज्वीगुरूपदमरूअतिशय्रेमा 
शुस्ते भयस करहिब्जलाना | गुरुसेवा मह्‌ परम सुजाना ॥ 
कंवलादिपरिकल्पितव्यासन | उन्नत समे खदुरचहिसुहावन| ` 
प्रयमहि दते दारुले जावे ॥ | भक्ति सहित अस्लानकरांवे॥ 
सूक्षम कोमल पट रंगि जांदे | [विनय सहित गुरुको पढ्रादे| 
यादपतद्म नित मर्दन कर ॥ | तन छाया समनित अनु 
गुरु समीप जु भा नहिं लेही॥ | कहिंदे योग *पवसि कहिरेी 
बहूत वचननरिं बोले त्तव ड! | चरता पसारि, ह 
गुरु सन्तुरवं देडे सदा मदी देखावत शशि ॥ 
चाठ सुने नित विनय सो नीची राखे दश्टि॥ 
शुरु चेढत देठे सदा गुरूत्वले चलूसोय ha 


नहित कबहु फरे नहि काजा| |गर्भकार सेवे गुरु राजा 

सक समय सेवक वर केतू ॥ | |तरी गुरु बसनपरवारन हेत्‌! . 
नदी तीर गवनो नहि याया! | | शंकरभक्त बसलेसुरणया। | ` 
तासु राहू देरवत करुणा कर। | | चार सारस कियोनहिशकर| 
सवश करन हितशिव्यनिकाया| | डञ्चत देखिको मुनि रया 

क्षणाअरिउहरोज्ञबवे ऐहे ॥ | नब हिँ पाट कोलागुलगैहे | 
सुनिगुरु वचन सनंदन कृहही | सोता नाथ यरम जड हदी |. 
मंद बुद्धिलो नि अधि कारी | किमिदेखडु तुम राहपुरारी 
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दीनेबंधुशंकरट्य केलू। || 
विद्या | दीन्ही तुरत चतुर्दश विद्या 
वस्क्षणसबविद्याकुरिमार्ड 
तोटक छंद सुनावन लागेग 


भगवनूभवसिधुल्ञपारमहा जनिनाण भरोव्यतिचारिअहू 
'डुख्ञानंदे मीन समानभरभो | | तह बूदृत व्याकुलपाहिविमो 
शरणागत मम उद्धार करो  उपदेशि सहा अनान ररो। 
मतिफेरि वियय गनसे हमरी तनव्यातनमानिरही विगरी | 
परमातम रूप निमग्र करो। | मम मोह सह भ्रम साथ इरे | 
` | अन्नादिकि पाचहुकाशसदा| |ऽपय मस्मि ममेति करेमि सुदाः | ` 
दूशिसूसमने तम जवि शुरो | इदबस्थल रवी सवस्यणिथमे 
बहुता] [नहि सातम रूपगताविकता | » 
वहत नहि आतमंरूपगता विकतो | 
सदा| |जन चित्त गर्तं सकलद्िमूदा 
विदितं भवता$विकृतेनसदा| | यत सदभतोसिसदेवसद 
सो" गुरुपद पंकज मूल करुणा जल सीची गर्द ! | 
भक्ति बेलिसबच्ूल पापनिवारकमे भगर ॥ 
तोटकपद फल रूपमहामधुर तेहि में लगे ॥ 
| चन्‌ अव स्वाद्‌ अनूप श्युकसञ्ञनचाखहिसद्‌रः | 
गुरु सेवा सो पान समाना ५ | गर्दू परम पद्ला महिथाना॥' 
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नत गुर्वच्थितिशय पावनि! 
कैजगमे भसजास भकाइर ॥ 


. |अष्हतसमान सुनी जव वानी 
पव्पृचरशव्पहुसितितवस्यागी 
भक्तिवेगभे अशठ सुहायि॥ ॥ 


_ [पावा तोटकनाम सुहादा॥ ॥ 
_ पिश्मपादर्सनि सरिस बढ़ाई ५ 
पद्म चरणा गुरु भक्ते सुज्ञामा। 
हूर्ताभलक परम विज्ञानी 
|.चास्डिशिक्य रेरिव मन मादी 
अर्मोटेक फलरें ये चारी ॥ 
केथो विधि कै मुख हैं चारी॥ 


'रीयुरेक्त सिद्वात उदारा ॥ | 
निरवधिसुखभदखातम लाभू | ५ 


स्वर्ग हारजेविशद विरजा! 
भद्‌ बग घतिकिलोलअनुसा 
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ेहिगुखनियुधानपक्रिसोहावन। 


तेोठकतमक्यों करहिननाशा॥ 


अतिशिरसमत आर्य सुहाये।।| 


गुरुवरळपाभयो सब जाना 


देरती्मधिक बुड सरसांनी॥ | 


भयेसकलविल्मयस्तनुरगी 


तोटकपद्य परम शुन छाये | 
हांवी॥ | |नासतोर काचार जपावा * | , 

दो. | आङेतोटक गूं सो जगमे थित अनूप ५ 

: | पढ़े सुनेतेज्ञासुकेसतल हें निज 

सबदिशिमहजिन कोयश्छाव | 

सुरस्य शिएव्य पदवी पूनि पादे 


स्ह्ण्‌॥ ९क॥} 


तथा सुरेश्व॒र ज्ञाननिधाना॥ 


गुर्‌ देवत तोटक गुर स्वानी' 


बुधवरवहुत विकल्प करी 
किथो देद हैं नर्तन धारे ॥ 


अथवा सुत्ति भेद सुखं कारी। | 


जिनकियानिखासहित विचार 
चन्यसाइ्‌। जिहते 


सिरावत सम बहू गजे राजी ॥ | । 
दिशिभरिजिन की लनि्भा' 
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| 


| 


स्वर्ग संपदन श्टकहि नादी॥ | | जेवि स्वरूप सुख माह) 
छः |प समनिर्मल सरो 


य्रसिपुमंथनज्ञनि सुधा शुभफेन 
पुनिर्ससत घूर रुचिर रेसे यशसहित शक जुदा 
परवादिकस्वितमतनिरुचन करत शंकर सोह्र 
भैलो कित लेक (पा 
। इति मत्परम हुत परिजाज का चार्य ची सासि क्री २२ 
9005 दिर इस्तासलकतो३ 
काचाव्यीश्रयवर्णनपरे हदशः सर्गः ९०: 


> 


- | जीगणोशाय नमः आलोक ईूशानःसर्वविद्यान णके | 


भे सहायवान्‌ आशुतोय सदाबदेविधनाल₹ रङ ९ 
द... एक समय अति भति सो करिअणि।पात सूरश 
पटका गुरुबरसो विनती करीजिनदीन्ह उपदेण ९! . 


'ऱशारिर्कगंभीरउदार ॥ ॥ तास ते भैरवड़े उदारा ५ 


झसमनधरिनिजगुरुसो भावी मेरेनाय परस ज्जविजाय)॥ ॥ 


. 5 केसेवात्रभु मोहिं यतांवोभे| उचितसिरू वनमोहिसुनावी" 
जीवनतासु सफलजग माही | च॑ गुरुभक्तिविमलसेहिपाई१ 
ह्शिब्यशिरिमेणिकिसनिदानी| संदितकचागुरुवरदिशाची 9 


भव्य रुचिर गभीर ॥: ५| वार्तिक तासस्यो तिर ५. 


| यंदसुनि कहहिं झुरेचा सुज्ञान। मुनहू भक्तवत्सल भगर | भगवान गे 
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तद्यपि रूपा दृद्धि तव पार्दू॥ 
सोडू होइ कहा सुनि णर्ढू॥ 
पुनि सुरेश निजन्वासन ययङ, 
पद्य पादेसन प्रीति घनेरी ॥ ॥ 
तिसवमिलिशंकरमनकहही 
हित के अर्थ यल जो कीन्हा॥ 
__ मिलन लतिविहानचुरंचर।॥ 
 त्रद्मादिक ददित्त जगे दीशा ॥ 
दुश्वरदूनर्वेडन कीन्हा ॥ 
स्वग न्क कर्मीहि सन हो ॥ 
सकल पुर्ण वचनजे व्ही 
भ्रलयादिकजेतो व्यव दारा ॥ 
तेपुरणसुनि व्यास बनाये ॥ 
जैमिनि यश पात धर मंडन ॥ ॥ 


ha 


|तिने के जैमिनि म 


तक युक्त गंभीर-ञपार ५ ॥ | नाथ भाग्य तद परम उदार 
तासु विचार शक्ति मोहि जवनहि शंभु सुजान ५ 
बृत्ति बना वन कठिन लतिययपिदेभगवान भ्‌ 


यथा शक्तिमें कर्व उपाद्‌ | . 


सोगुरु आज्ञा शीश चदा 
चित्सुरवांदि उरमत्सरभयउ 
जग कीरति चाहे तेहि केरी ॥ 
हमहिनाथकच संशयश्रई 


| सोचाहत उलटोफलदीन्हा | | 
रशो कर्म रत सो अति शयतर ` 
जाहिसुरसुरनावहदिशीशा | . 


साचो कर्म हेतु निला ॥ ॥ 
करिदे्मवशप्रलयश्ववलंर 


` | गुरूणिव्यकेपश्धमे भेदकवहु जोहोय ॥ 


गुरूण्िव्य को भाव जो नाथ रहे नहिंसोय ५ 


सो 


_ चोय तदपि झह सोमे पर्त पक्ष सर्वक गिए ५ 


RR | 
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श्र 


10 श्‌ 


जब सेजन्म भयोजग माही. 
आरनकी नित भ्रति उपदेश! 
त गह नहि कोर्दू ४ 
| | नसो त्ति नाथ वन वादे ॥ 
यदापि आज्ञा पाय जने है ५ 
ज्ञान जुड चाहहु विक्ञानी ५ 
छत संन्यासन रुचि सो कीन्हा 
तेहि कारण दुमेरेविण्यासा॥ 
जेपेज्ञानकी उहि बनावो॥ 
अहृ पाद कर यह मत रङ्केङ॥ 
कर्म करन के जे हें योगा ॥ ॥ 
मन सन्यास केरड्ठ जार ४ 
भरपादमतके व्सनुसारी ॥ 
निश्चय पञ्षपातये करि ॥ 


०७३ 


करम करतड़नके दिन जाही 
कर्म किये सुरं होय विशे शा 
कदूतरड सव सेनितजोदे अ | 
हुमसबकेमन सशय यावे ४ | 
कर्म पण्या व्मर्थजनेहे ॥ 
इमरैजानि मूल की हानी ५ 
हारि गये परवशहै लीन्हा॥ 
नाथकरेनहिं हृदय प्रकाशा! 
छत की हारा जनि बन वावो ॥ 
तेन करे छुभ कर्म वियोगा ॥ 
आ्धादिक अधिकारी तार ५ 
तिन रेसी नितंगिर पुकारी | 
तत्म्रतिः्‌ ४ नहिंधरिहे" २४ 


दोः | जोज्ञानो प्रभु उचित पुनि से कीजे मुनिण्य ५ | 


रि में हम को दर 


कछुविनती दर्द सुनाय ५ | 


को करिहेजो*प्रसणुन हू ति यदूविनय हमारी सुन ह" 


“०५ 55 
सबके भेम परीक्षा हेवू ॥ 


'रंदेकषपरतरपर भगवाना ॥ 


. करुणासिधुनाथ उब केतुर 


-हम सब को निज निकटबुलादा यतिसमूहू नोकाछित धावा 


पद्यपादसुनि 
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गुरु ष्मादे प्णा॥ स्वर्गनदीमहें कीन्ह वेशा ॥ 
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PTT 
। ` शदि'श्शे 1५ 
गुरुखररणनको भेम भवानी॥ | | बिषयशमिनीलखि हयानी | 
जहेलहेपादनदीमह दीन्हें | | कचन कमल मंगठ लडेकीनहे। 

पण्थरि परि चरणसयाना। | तव समीप पहुँची रुर्बाना ॥ 
व्यतिभसन्त ₹डरलनभयेक  पद्यपाद्‌ सच भ्‌ दयर॥ 
तब-चरणाविंद्‌ च्यन्‌शगी ॥ | | सकल भेदयत सो बदु भागी 
र ॥ | | समर्य सददिधिञ्ञाननिथाना 
सह भाव्ये गंभीर वगाचा ॥ | सासु जत्तिकरिहे निवा ॥ . | 
रे" | खथदाये जानंदगिरिकरित परस सुजान ॥ 
|| _ततवहर्विते त्री शारदा दीन्हों हैदरदा्न ई॥ | 
तवभवंध णये सब जाना | |हे वरदान जनित यह्‌ ज्ञाना 
कर्म निपुन्षति परस सुज्ञान | विश्वक्यदै कर्म प्रधाना ॥ | | 
केहि विधिकरदु नाथ विष्यास। दिरखाँदें केसे पजिडि माता ॥ 
पकजपादर्वें यह टीका ॥ ॥| हिज़्मिलायनाथ सब हीका 
_ _ हहिखवसरतहुखादसनंद्न| | कहो वचन शुरु पदकरिवंदन 
..._हस्वामलक परम विज्ञानी ॥ | जिनकी यो 
दस्ता मलक सरिस को जाना | |जो राजर सिद्धांत सुजाना॥ 
| बहि कारतातुम ही भगवाना। | | दत्ता मलक किया जैमि धाना 
सव मांति समर्थ सुज्ञाना ॥ | | दन्हेदेंढू वाजता भगवाना ५ 
„ सिनीसनदन की यहु बानी ५ ॥| (विस्मित उतरदियोसुनि ज्ञानी ९ 
© खो | हेने पन्य भपतूपतिनकीजञेसी तुमं कही "| | 
|_| सदाभगननिजस्पवहिररिनादि होत सोऽ | 
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त अक्षर नहिं चीन्हे निषि म्म बहक कीन्हे १ | 
अयदीत भयो महिं वेदा! | | एंडे सने मति जस अभेद ॥ 
मंग्याऽ्मन्न वन्दन नहि खोलो | स्हरिकन संग कनि खेलो 
शूल समाहुत विलय जानी ५ | | मम समीपञआन्यो सुनि ञानी 
हमहिं देखि पूनि इनि षदवदन | देहे अधिकपायञमि नंदन! 
कुति अपूर्व सकल जनदेली | | अति दिस्सितभनभयेविभेयी 
को तुम बालके रेहि फे ताता! | | मोसन कहे हृदय की बाता॥ 
जद हमने पूछा सहि थाली ॥ पढ़ि दीन्ही छरण्यपद्पांती॥ 
निज खख्युष्सानेद्‌ बखाना! | सुनिलुनिवचनजनक ह्याना 
र पट 
सासुपिा बहूविनती कीन्ही १ 
| हुमसबनेजड्बास्तक जान| न 
यहुलव दर्शन केर असावा ! | | जाय कोनिविधि मोसनगावा॥ ९ 
झो. | संखति मुक्तस्य सी को ने शिष्य कृपाल॥ ॥ 


| सलिनसंेयरहैमकिशिमानसवासिमएणल् | | 
| स्‌ कहिपिता: भचननिजगयधे ति चद सो मम समीप यह रहे 
| शु वनते खरहूप सुखलीना किनि ्चेभरवृध नवीना ५ 
यहुसुनि शिय्य कहे हर्षा ण्य 
दिन श्रवणादि पाज उदार सयो शान केहि भाति भ्यपार 
| शेकर डतरु दोन्ह सुख पाद!| |सुनहुकथा यद्रणे सुहार्द! 
एक लि यपुना तह खासी | | संतारिलसों परम उदासी ५ | 
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. रनर 
तपच्याचार पुनीत सुझ्वा ॥ 
कवहुर्क हिज कन्या कारू ॥ 
श्षराभरिखालक देखडू नाथा॥ 
करन लागी यमुना खखाना ॥ 
दैत योग सरिमें गिरि परक ॥ 
सालुपितादिसकल जनधायो 
तज्ञकररुदन सुनाझुनि रुया। 
योग प्रभाव बाल तन आये ॥ 
तेहिते बिन श्म इन सव जाना 
कीन तलघस हे जग माही ॥ 
निज स्वरूप सुरव रतिदिनशती 


८ ११९७ 


ध्यान समाधि सदालोलावा॥ | 
युग संवत वय दालक लाई | 
सुनिसों कहिंगेनारिञ साचा 
बालक तह खेले हुर्घाना॥ ॥| ' 
रतहिसो बालक मरिगयङ 
सुनि के तीर विलाप मचायो॥ 
छपालागि उरबूहु बुख पाया॥ 
सोयह इर्तामल्‌क सुहये | 
शति स्वति सब शास्त्रपुरना॥ 
कानि | 


जचितन तासु प्रदत्ि दिखाती ९ 


रो | इशतत्वमंडनअंहेसबलायकणुन धाम ॥ 
जासु सर्व विज्ञाव की सारवी शारदवाम॥४॥ 


_|ज्ञासु विशद कीरति खतिभारी 
जेहिने सकल शस को पाश। 
अहेस्रेश धर्महहित कारी ॥ ॥ 

| ऐसहु रुचे जो तुम को नाही ॥ 

Eo 

| वहू ति छूल भयेजेहि काजा 
नेस सोरनह जग माहीं ॥ 

पुनिसबहु नवह विनय सुनाई 


चहुदिशि फेल रही इजियारी। 
देखिलियेहि भल्ली प्रकार ५ 
हम कहे मिल्यो ग्ल करिभारी! 
तेहि सम ओरनहीं जगमाहीं ५ 
सो कारज करि हो में नाही । 
जब मम उर संदेह बिराजा ॥ | | 
यडूसुनिभर्द सहनता नाहीँ। | 
कड समेदन की चत्राई ॥॥| 


राडर आयुस जे। पे पे हे ॥ ॥| भाव्यचार्तिक रुचिर बनें है" 
सुनि शंकर तब *वासुसु दीन 
«| कॅरेंसनंदनजञायनंदबिताजञोजननको ५ ४ 
निज्ञमबंधमनलायविवरणा हुमरीमाव्य पर ९ 
बाबीक दूजोनहिं करि है ॥ | मंडन सम जक्षालनुसरिरे/ 
उति प्रतिशास्योरडिकीन्ही ॥ | |जिननवीन दीस है लीन्ही १ 

| ससो सहि विधि शिव क्यायेजवहिसुरेश म्रवीना॥ ५ | 
र यह्‌ वचन सुनावा१ | |तातरूरहु ्ञनि इहि इपादा॥ 

करि शनिक संशय मन माझी | | हमरे र्य सहत है नाही ॥ 

कमै चछ ुम्हूरे ते जानहिं॥ ॥ खसेर शिक्य संदेद्बरदानरि्‌ 
जोपैश्रेरवर सक्ति बने है ५ ||कर्मपरयर पर नेह ५ ५ 
दृश[श्रमश्ुति संमत नाही ॥॥ | यहूनिध्यय तम्हेरेसन माही) 

वेह्वारपाल तव हारे ५ 
दो, | ससोशोकभसिङ्स्नि तिन्हेन तव पर्तीति ५ ER 


कारज करिरोनहियलो वहू तन्‌ केविपरति९२ 

में तुम को सब लायक लाना ॥ | सन्सुरवगुन फेहि मतिबरायो 

` िहितेकरों स्वतंत्र प्रवंथा ५ hac नकर्म की गंधा॥ 
| संदेहमिटावो॥ 

सजभाव्यकीचुति वृह | दिवेयोग हुँ नहिंबनिपार्द॥ 

करिसुरेशसनयहिबिरि बानी! | पादा कुक खेद सुनि ज्ञानी १ 


| व्हातलतातात्या जब सुरेश बस माजा पार्ई! म र 
कस्येसिहि बनाय गुरूपहंश्रीसुरेशवरलेगये 


_ शीशंबुसोवरयंथरुचिल्यरुभेमसनदेखंत भये॥ | 
सहुयुक्ति्षासापातनिःकियतत्व को वर्णन जइ 
| सोरेखिसुनि वरलल। अतिणयतोबसरुआानदमदे | 
आरजहूदर्शब शका मेदीसबनेकी ॥ ॥ 

दिस्सयगयो समाय सबलोगन के इदयमरे २०५ 
कियानिश्चय मन माही | दून समान ज्ञानी कोउ ना 


का 


जब डू परम इस बहु गया ॥ | रुचिसो सुनहि ेहिपूनिसंचा| 
जहेनिःकर्मकसुरुये स्वरूपा) | | होय जहासिधि सुक्तितनूपा | 


: तेहिनिःकर्मसिडिजन गावा | विदित भयाजग नाम प्रभावा 
दीन्हो झ्य सुरेश्वर आरी ॥ | ।दिष्ञ कियो जिनं य विचारी 
यद्यपि करि हैं इत्ति उदारा॥ | हहे महि तासु भचारो! 
1 स रत कीन्शा | 'अरुविष्यास सवन कहे दीनह 
"गुरु सनपनिविनय वचनं सचेता! 
दिः | बहिंप्रसिदहितलाभहित नहि पूजा सन्मान 
| ह प्रवंधमें ने रचो हेत्‌ कहें भगवान ॥ ९३ 


गहिंगुरुआज्षा लेघन कीजे।| | भरेम सहित माये धरि लीनि॥| 


औषे शुरु फे वचन मिटावा॥ गुरू शिव्य को रहे न भाष्‌ 
मथमहिजो प्रमु चून बखाना | तास्‌ उतरु वरण थगवाना 
पहिले कॉर्भ रा में भारी॥ सो मे श्युवनांही बिपुरारी ! 
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गरू को वन को मन हकाल | | 
रही होल व्मयवा संन्यासी | सनविणंड सवंठोर्‌सुपासी। 
"समसत सन्यासन । हिविधि करते)| ९३२ 
| शे- | ~इभय प्रतिना वाद्‌ मह्‌ जेसी भर्द सुजान 
सो प्रसगकळु गुप्त मठ जानहिं सवविद्यन २४ 
सो- | जोन होत संन्यास हम को संमत नाथ तव ॥ 
मभू पास मोहिं नझानूकूलयेद्‌ ९५ पतित 
ममरह्‌ मिक्षजञाननहिं पावा | |जोलोगनयहूम्रभुहि सुनावा॥ 
शिव्य सहित नित प्रभु सेवका, |कोनि भाति होती पहुनाई ॥ | . 
लोग यथारुचि तिनको सुख कोडढापिनसकरी। 
जानि बूभि 'सीन्हों संन्यासा| सा विराग सो न्यास प्रकाएए॥ 
निर्णय हेतुवाद हम ठाना | तव उपदेश भयो खुभन्ताना 
जबग्डदभस्य मे रझो यतीशा न्यायादिक महण्य मुनीएश 
मढ्‌। अर्थ पूरा रुचि लोन्हे | | ज 
अआअबविहायओ पद मायनमोहिकदु मोरसुदार्द ८ 
छे, | आरेत्वड/|वरआंदरसुजनचीमहेजोरही 
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कि डा दि ३ , र 
[€ | 
निजगिरा सतसनसीचि अज्ञा बहुरिभमुडर्षितकही| | | 
FE कहोकोन सेवाकरिसंके गुरुवररवरी | 
अस कहि वचन मो लगहि रहे सुरेश सुजान | 
तिनके र दारतिक चाझोगत्री भगवान ॥ ९६ 
| सोनवनो तेहि हेद्‌ तेक खग्मि उरमाहि। | 
'उदजीखान शएलिल अभु शीतल कीन्ही ताहि रे० 
डड बंनेउपनिबद्दत्तिउदारा ॥ | 
चतन गंथ सुरेश बनावा ॥॥ जे! घरी गुरुवर कह र्णावा॥ 
भावभरबहू कोमल बानी॥| व्यतिगमीर परभारय सानी 
मयम पक्षे खंडन अनुसार! | भस्याय्यासिज्षांतउदारा ॥ | | 
देखि शंशुःतिशय हर्षाने | थी सुख बहु गुन सापुवरांन . 
एनि बोले झुनि वर विन्नानी॥| | हे सत्य सुरपति तव बानी। 
वेतिरीय उप नियद्‌ सुकृये॥ | | दृहदाररय तथामुनि भाये 
दन रोनहु की उत्ति बना वहु॥ दश वचन संश्यजिचिलावहु 
_ |भोरिओति न्भरुजन उपकार दूसरजनि कळ करहु विचार 
चन सरिस कीरति जग पे ही॥ | | जो मम वान्ता मानि बंने हे 
| हिले केसा विधुव्मपारा ॥ | व्यवकी वारनुही होनेहार॥ 
|करिरसकल्पजाहू निज वासा गिदुर्‌ उत्तिप्रकाशा९ः 
सो +b निज्ञयुरु व्याज्ञापायविज्ञशिरो मरि धर्मनिथि ० 
_लीन्होउभयचनाययुरूमाच्ञायुरतरविरिर्विर८ हि |] 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


कु सहित बिनती बहु कीन्ही 
शरीश्कृवरभाय्यडराण॥ | 
टीका तालु सहित खनुरागा ग 
दीका नाम गंथ पत्ति केळ. || 
गुरुरक्षिणासरल सो दीन्ही? 
आकर ग्रहगतिके अनुसाश्‌। | 
यस्पि तात गंथ यह सयङ! | 
चारिहु रूदभ्रसिी पेहे ॥ ॥ 
वाचस्पति ङेः हिज शरद ! 
रवि दीका तासु सुहार्द १ | 


पद्य पार आनता ब्तनुसार॥ 
पेच यादिका पहिलो भाशा! 
खुनिवर खजविविचन हेतू १ १ 
निज कीरति डिंडिमसीकीन्हें 
देरिद एय मूनि कीन्ह विचारा! 
रुस सुरेश्वरसनभभुकरेऊ 
ख्थाति यांच चरणन की ह हे 
त॒मप्रारश् कर्म बश जाई ॥ 
र बनाई॥ 
सोरहिहे जोलो संसारा ॥॥ | सूनहुसल्य वरदान हमारा ॥ 

यर्‌ वरदान सुरेण्वर पादा ७ |इर्थिते गुरुचरणायशिरमाया। ९० ` 
- ॥ जना | 
निजनिजेमति अनुसार संबं करडणथरर्यायश९ | 
छे. | आस पाय गुरुशशसन सुझ्षावनते सकल उद्यतभये। 
निजवोष पूररणन्ञाननिधि सव भातियुनगनसइपे | ` 
मकी | 
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_श-दि-२२४ a 
ज्वीगणेशाय नमः ब्जोक तीर्थे श्वरंकाम भदंभहेश्वरंगिराप- | 


तिंनीर्थकरंसुरवाकरं.यतिप्रयंतीर्थकलभर्‌ हरंनमासितं 


एक बारकरि विनय बडार्‌ं | पद्यपाद्‌ जु | 
चुत दिनन सें है अन मेरे | तीरथ पावन महिबदतेरे॥ 
रेश परम कोतुक युतनाना | हि दच्छा देखें मगवाना॥ 
सेवक पर करुणा प्रभुकीज | हि प्रसन्ममोडिच्यान्ता दीजे 
गूरूकद्यो मम बानी पुनःसुखेन यथारुचिकरडू। 
गुरु समीप करहे जो वासा! | |सोर्द तीरथ केर निदासा ॥ ॥ 
गुरु-चरणादक वारि सुहावा॥ |सो पावन तीरथ शुति गादा॥ 
` | शुरूअपदेशरीतिसोंजातमरक्षिजों होय ॥| 
परम सुखदकल्याण घर देव दुनि हेसोय ९५. 
'शीयुरुनिकट वासनितकीचे | झै देशमहंचित्तन दीजे । 
एहचलेशम अति शय पे | त्रया सुधा स्र नीद सततावे॥ 
मतन भनस्थिर गे पावे। | तेहिसानहिविचारवनित्यारे 
मये खीजे सन्यासा॥ | व्वा जानन हित हैन्यासा 
जीवन्मुक्ति सुखारथ होई | विदन्न्यास कहाते सर्द ५ 
| तत्वे पर्‌ शोधन व्यनुरागी ॥ | | करें दवितीय पास बटु भागी॥ 
जबल चूमतकालजाय विन स्वार्थ 
कहुजलमिले कङू पूनिनाई | रु तरञ्चासनेकहुंबनमाह। 
दे. | शय्या चल दूढतकडूकव जल में चित् ॥ 
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` अरूबानी को ८ ॥॥| | दपि करें सारद मन साही 
गुरु लिग वास खय भद्‌ भाया | सत्य कराभशसुकुर्जनिलावा 
बिनदेरते नाना विध देशा ५ | | थिरन होय ममहत्यविशर/ 
रेस सब व्याव नहिं देशा | 'जलथलोजहेरोयकलेशा 
सुरबविन पुण्यमिलि कडूंनाही | |करिविचार देखे मन माही 
भारराष्मगमनसबमहिमाही | यर्दपिहोयड्खतो्तिनाई।| ९ 
दे | जरथमजन्मच्मयडदयजब होय रेगन संदेह 

आहे दय पर देशमें देह तथा निज गेह॥ २) 
सोः | जब शावतहै काल बनेन कोने हु देश मे ५ 

फेसे मोह के जालेऐसो माने मूढजन 1 ४॥ | _ 
देवद्तवाहर नन त्यागो॥ 'घररोतो निंमरतच्मभागा 
किये नाममन्वादिक नाना) न्यूनाधिक यह पंछविधाना। 
देशकाल व्यद हारविचारी | चलिहेंमारगविधि अनुसार 
को ष्यतिक्रम पापन लागा | |जोजोने्ससपर्मविभाया॥ 
बसलो रहर देव अनु कूला। | बनहूंमेन होय कच सा | 


रुचिरसि यात) ज्रि गाजबलो देव सुद्दीद॥ ॥ 
| | भोजन वसनरुचिर क 
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| कर Se भयोजब प्रति शा ॥ |नरपावे तब हीं दि | 
हसो तीरा हितं चलिजाद | तौरथ करि सुख पाद 


घरचे पुनि कोउ मरिजार्दू देव योगसुखरखपि कार्द डं 
त इरण सदा सकल रद्दितनिरुपाधि | हिल 
_देखहि रहा नंद जेतिन कह सदा समाधथि।९ 


सञ्जम संगति इङ त्तीरथसेवा केहन सुहानी॥| | 

घलि FE क. । संगति हेहि क पाह | 
र जता बेलि आई नाथ तिन पाह | | 
बुधबुधजनको थिन सुदा | |रवलमित्रता म॒ चिरता पावा॥ | 


व्यव सुनिये उपदेश इ दार! 
एक राह तीरथ की नाही ॥ | सकल थलरिवहमारजाही । 


 जिहिलएचोर वार भय होई नावहु कहन मारण सोर. 
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Ro TS रू जान क कन्ककयय््यशशणणण 
ह शरटि.१७ 
जहे बहू विभन केरनिवासा।| का 


जलकोलो संग्यहनहिनीकी सो पुनित्ताप बढ़ावत्त दी को 
. हिसंगहुसर्वस्वविनाशक॥ | परिज्नाजकैविध्वप्रकाशक | 
दरू देसजबपहूंचहुजार्द॥ | तहो वासकारझोसुखपाद र. 
दो. | चीच बसे है हानि बहु कारज लाभन होय ॥ 


हलनास हे दूडथलपहुंचिसकेनहिसेक 
मार जज 


योजनर्भारलोजहसुनि हसनिषे तशी | दर्शन हेत्मवणि तुमजेले। ॥ | 
नतरूच्यतिकमसो सघ हद थियकाजनिस्फलकससाई) 
_  थतिवर जह कंर प्रौतिरेसे मत माई ॥ | 
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नहिं प्राकृतजन सेवन करडू! च्च 
विचरडू सम्मत सुरती सयाने 


वचनात बहिविधिषाना | करिके वन्यो मन 
झे. 


योगप्रभाव शक्ति भगदाना॥ | सातु प्रयाएकालप्रभुजाना। 
' शिव्यनको सघ कथा सुनाई व्योमपंचलीन्हे सुर दाद 
_ |वुरतहिपहुदिजननि कहदेख। 'जति्मातुररुविकल 


इनि मातहि भम्‌ कीन्हभशामा| जननी देखो सृत सुखधामा। 
यथा मेघ सषम संतापा | मेठि देहितिमि गारि प्रतापा। 


यदपि व्ञसंग शशुब्युविनार्ण [तदपि सदानिजभक्त सुवासी| | 
. |सकल मोह्‌ भम भेदन हारे॥ (शकर यहि विधि वचनउचोरें | 
लव प्रियसुव समीप हों ज्ावे| | बय दुख त्मपनो कवे | 

प्रकार निज्ञमन हूर्यावो १ | निज्ञसेवा कळु मोहिं बतावो॥ |. 
वहु दिन परदेरवानिज गुनेयुतस्‌मर्थ छुतिवालक : 
प्रसन्न बोली स्वर॒बंदा। | |सुखनजायकाटोड्खफंद |, 
* कुश्लसृहितमेतुसकहुदेख |यहितेल्वविकनकाजविशेवा | 
_ आतिजीरन तनुत्यागनयोगा | दोयजबहिंममदेहवियोगा! 


alse मोहि उत्तम गति देह 
सुनि माता केवचन ये शंकर सहित सनेहू &॥ 


निर्गुणा ज्‌ कीन्ह कीन्हे उपदेशा |= ॥ साया मय सच रहित विशेष ॥ 
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निलव्मानंर मंगल हवीने॥ | 


हु शक 
अग्रमेध ः्वकूभान | स्वत्रकाएएभय संय दीन ॥ वभ्राभय संय चीर ॥ | 
परमंसनातन भयादि व्यरूप ॥ इस्तादिक महि परम अनू 1 
“भीतर बाइरसब दिशि काला!) गगन सरिस व्यापकंगवंजाल 
भादिक वर्जित सुखशणी) | ब्रद्युनिरशमय बज अविनाशी 
म्यान कुयनहियूल विगतभय | शान रुपजे ब्रह्म खनामय॥ | 
रैनमममन निर्गुन माही ॥ | तेहितेसगुन 
| mnnbcibaneess | ॥ 
शंकरकरुणा शयन करन लगे स्तुतिविसल ९० 
ति मनाचे सासे परे ह मर्थ ॥ | चिदा कारमेके तुरीय॑ त्वमेये ॥ | 
ह्रिब्रह्य झुग्य परं बरह्म रूस ॥॥| | नो बाग तीते र 
_ | खशक्वादि शक्तातसिंहासनस्य | मने हारिसर्वाग रत्मादि यूयं 
जता चंद गंगास्थि संपर्क मोलि मित्रे नमःपंच वर्क) | 


खसेवास माया तदेवा सुरेद्रा॥ 
नमस्यामि शंसो पदा भोर्‌ हते 
5: जगन्नाथ मन्नाथ गोरीणा नाथे 
८. महःस्तोस मूते समस्तेक बधे।। 
` सहादेवदेवेशदेवादि देव ॥  स्मगेरेपुरोरेय मोर हरेति॥ ॥ |. --^ - 
यु न बरुवाताः स्मरिव्यामिभक्ष्याभवत| |ततो मेदया शील देव भसीद॥ | ¬ | 
अपथे दानकालस्त्वहे दान पाच | |भवान्नाध दातास्वदन्यनयाचे ८४ 
२ (“आक देहिमहं॥| कपाशील घाम डताथेस्मितिसात 7 
द्न्युञ्श्रण्य-प्रपन्नस्थनेति  भिसीद स्मरन्नो वइन्पास्तु | gi 
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नऱवेचिभवडु वात्सल्य हानि स्ततोमेद्यालोदयासंनिघेहि। | 
आकेदे कले कारनंगेशुजगा॥ दाणे कपालाद्‌भालिनसाचात्‌ र्‌ 
समोसे शश कादवानेकरल्ी | द्रेदेवलन्यन व्यैः ख मन्थे 
दो. | सुन स्तुति गिरिज्ञा रमएङ्भेप्रसन्न सुरत 
परे संदह सेन हितव्मरपने दूते व्यच ॥ ९९ 
भूल यिनाकं घर ते आाये॥ ॥ | नरकपाल “घरे भस्से रसी | 
. जननीकशेतात बलि नेद) | द के तै में संगन जैहें॥ ॥ | 
तब निररि दूतन लोटारी ४ ॥ | नाथ की स्हुति इवूनुसारी 31 4 | 
जागरज तन सेज सुहाई ॥ | कमलम्पद्‌ सेवे शचुपाई॥ | 
नीला वसुधा हूर्ष बढादै » | दुष ओरते चंवर शो सावि ॥ || 
कर बजुसि कीऱ्टरे शविखजि | सम्सूश्य्‌ विनता चंद्‌ विराज्ञे ४ | | 
शंख गेदा चेन्‌ उक सुहवा माच मव मादा ९ | 
मूरति सान अख् चहु जोरा! देरव्‌हिं नाथ भं की कार ५ | 
ए्याम हसाल वरण प्रभु केर।| ति शबतेज जायचांहे हेण॥ | 
रत्ने किरीर ब्यधिक हर सोहे लिखु सुख चसन कामभनं जोळे ९ 
= मशि शेल परमान हु उदित दिनेष्य 
| | छपा करडू सोजन सुखद्‌ दीनः नाथरमेशर९ | | ही 
सुत वर्णित यदू माधव न ।| मन में | 
कमलं नयन मूरति करिच्यान योगी शवर सम स्थागे जाल) || 
शरद चंदर निर्मल छविहारी॥ व्यतिविचित्रयंचलध्वन धार | 
[अस विभागलेतेहिडितच्याव हाड. 
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वैमानिक प्युस मूर्ति देखी॥ करे भयो हर्ज विशोदी॥ 
करि सुन की बहू साति ददाद| चडि विमान देवने शिर ना 
| करिस्न्सान देव वेहि लावे | मार!के सब लोक दिखायि॥ 
पन तररि विषु दामिनिलीक [वरुण दई बिथि लोकविशोको | 
सद लोकन देखत दृखीता॥ | पहुंची जाय पर्स पर माता & 
शे. । माता की निजकरकिया कियो चें मन लाय ॥ 

शभू बुलायो बघु कोते सब करे रिसाय ९०७ 
कर्नकरकवन्मथिकार| |कीन्द भलो स्वरूस विचार!!! 
केबल कपट वेब चरिलीन्हा | |यहिविधिबहु निंदनतिनर्क 
कोड शंकर के तीर न खादा ॥ | भावी विवश मोह उर छावा ॥ 
पुनिमांगी पावक बहू बार॥ | | सोउबानी नहिं सूने गेवारा॥ 
तबहि कोष शकर उरव्ायी| |तिन की प्रभ्‌ यह्‌ शाप सुनायो 
नुम जो स्मति निंदा सम कीन्ही॥ [वढू मागे पावक नि 
क्त | चेद वाख तुम दोह सब चिता हो हिं तवगेह ॥ 
| यती लेटिं नहिं भीखतवजिनस्मसतेजोसंनेर्‌ ९३. 
म चिंतालगार्द | . 


बसो तिन घर निकट 
समरथ को जेहि काहुसतावा 


७ जानि पीडा नहिंदीजे \ 


यहूजगमे न कीन सुख पादा? 


सोंनित मति सयर्दनि 
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यथवि शीतल होय सुभावा॥ | पीड़ा भने कध जश ष्पाद 
Re अगड हिमे तुरंत हुलाशन। 


| 

वान 
कैसे जननी काज सदारा | 
|. 


यतिवर्‌ कीने कर्म आधिकार 
नहिं संदेह करे यहि माही | रोब कछ समरथ को नाही ॥ 
ना शम जननी रु भाई | | मरेसकल क विहा ९ 
दो. | छृकको दीन पृत्र निजगुनिलोगनजगज! 
भि भयो कछ चंदी वेद्‌ पुरश ९४ 

यहि विधिन्नमृ जननी गतिप ॥ सीगति चाहे बुनिरार्टू । । 
जहा जाय पान वृषलेन द्टोड | । खा नदस्य घुने हि ज्ञो त 
पूनि दुर्ग नाइन उ र्‌ ग्र ये! दिशा थि छो छान] 


अलज चरण! की बहे निह ३सहायक ताहि विचारे! । 
अन श्दीची दिगि ए ci | 
पुमि रक्षिए दिशमए पशुदीन्हा 


यस याद्‌ प्रभु आज्या 
बहुत तीचे सह सेवन कीन्ह 
| शुनि आगस्त्य सेवितसेजाश। जिगके जग बह वेज प्रकाश 
"प्र स्प शुतिगावा सुमिरन ते सबगेगवशावा॥ 
विदु सरिसजलनिधिकियो पाना सब प्रकार समरथ अशदाना 
काल हस्ति ईूरव्रतह देवा॥ | करे सुरस्रणिन की सेवा! | 
|ऐभिंगनाग भूषण तन सोहे | चंद्रकला अति एय मन मेहे 
चाथ री गिरि सृतोविराजा॥| करुणा रस पूरणा सरजा! 
दर्शन पाय मोर मन भरही | 
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व । 


शवमद्रिसमीपवहिशाई, | 


दोः 


dele 


गयो डन की वयाच्या मोगी ॥ 
| कानची घुरी पुनीत सुहार्दू ॥ 


घयी गारी उर कीन्ह निवासा॥ 
जाति पार होय तब पावे ॥ ॥ 
करि भ्रणाम तुरतहि यति राद 
जआदि अंत वर्जित जी नाथा॥ 


ह पुंडशक पुर पहुंची जार्दू॥ ॥ 


५... 


७ 
> 


८ 
हर हक 
3) 


ति सबदिन-खति रेखहिं जादू ५ 
| ॒ 


रेस कुसुम प्रभु चरण चढा ना विनती बहुत सुनाद ॥ 


| । र NS णा र 0८ 
तह निभज्ज्ञिशिव दर्शन कीन्हा करिप्रणाम चरणोदक लीन्हा | 
| 


शिवसन पत्म॒पाद खनुरागी 
यति वरपुनिएहुचे जाई॥ 


इड्‌ कहे यह लोक में तरोचचहे संसार ॥ ॥ ॥ 
तेहियुरसम पावन न कोड और स॒क्तिकी हारर. 
विश्वनाथ शकर गोरीशा ॥ | 


तरा वणेवेलोद खित्तीशग ॥॥ 
मानहूं कररिं हदय जिज्ञास्‌ 
दर्शन तासु एड्‌ स्स गावे ॥ 
कञ्चालेश भवन महे जाई ॥ 
करि द्‌ शनि-ति भयो सनाथा 


| त्य करेंजहे शिव सुख दादे!! 
भादि भरति श्री गिरिजा रूपा! 
दिष्य इर जिनशुनि जन पार्दू/ 


देखहिंशिव को बत्य वचया | 
जन्मे मृत्यु भय भेद विहारद , 
नृत्य विनोदमहासुरव राई छै | 


पद्म यदादिक भिश्ष गण करो प्रश्न हिज पाय 
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नतनदाय शिव दर्शन कर्द॥ 
जञबहि झेयनिर्मल मनपावन 
सति महिमा शिवविनकोजांने 
_ | सुनि तीरथ महिमा हार्द ॥॥ 
| ुनिसुनि गे कीन्ह पयाना। 
_|बीचहि कावेरी सरि पादू! 
यव्य नाभजह कीन्हेनिवासा 


| करिसरिमञ्जन हरिपद्ध्याना॥ 


|बहुरि चले मारग भन दीन्‍्हे॥ 
कझुकदूगि'मागेजव यङ 
. बहुदिनपीछे दर्शन पावी॥ 
सुनिआगमनयेधुंजनधाये॥ 
जाई पवि मोच मन भेक ॥ 


1.1. >न न + 2245 ITP. 


तगरिलापतिशिरपरजरातेरिपरसुरेसरिधार 
नत्यसमय महिगिरिषेरस्रध्वनि बूदेर्मपार ४ 
सेहिकारतशिवगंगतेहिकरैंविपशित लोक 

यहि भे मज्जनकियेतेमिंटे 


दूरलीलाजेजानत खहरी ॥ 
शिरलो घो मन भेम विशेखी॥ 


राच शोक "छ 
क्रम से सदमन को तम हरर्द॥ 
रददिएकर हल सुरावन 1 
नरजदुमतिकेद्रिथातिबरखाने 
शिवपूजेशिबिगेगनहार्द/ ॥ 
रमे एवर दर्शन डर जानी) | 
पुलिनजासु सब भांतिशुरर्द्‌ 
क्षीरसिंधुकी तजि प्रभु वास! | 
पाद्‌ हरि भक्त सुजान ॥ ॥ 
बहत शिव्य मंडन संग लीन्हे! 
निज मातुल रह पहुचत भयर 
मातुल हृदय मोदति छावा) 
दर्शन पाय नयनंजलछाय॥ 


काळूतही रुदन ति करेऊ॥ | 
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| ta शदि-१९ 

'तारिदेरिव क र हसि दोन्ह _[बाल चरित कोड भायणकोन्हे १४ 
सो. | व्जति भमोद वश एक भयेन आते सुरद 

| केरे सप्रेम अनेक सुनिवरकी पग बंदा ९७ | 

सब घेरे बेरे यति राज) ॥ ॥ 
बहुत दिननपर द्थिङूहिरिस 
कर्मयोग शा व्ययको नाही ॥ 
जहान कडु संस्हति दुखभूला 
नरिद्पत्तस्कर भय मन साही 
तथा थनी कह सकल सत्ते ॥ 
रजनी नीद सावन तिनको ४ 
कह साधु शेवा पद बंदन 1 ७ 
आय विप्रशण कीन्ह माझा 
तीरथ मिय दर्शन तव भय 
वसै तहं पुनिरेन गदार्‌ ५ 
नहिं माने कछु दिउप रूणाई ५ 
बसहिं यती कछ मोहन साया॥ | 
पादप को कळ दुख नाहि देही॥ | 
स्वल्प स्वल्प यंच है घरघर 
जातमगति पावे सुखद | 
मन संयम सुख विन संदेह 
पुन सरिस है शिष्य सयाने | 


52222 जुणो वह विज 
कशी बंधु जन त्तव हर्षाद 
दरशलाल सानित उर माहे 
है संन्यास सकल सुरवभूल। 
युचेमिव बाचा कळ नाहीं ॥॥ 
पृष्पत फलित दक्ष दूर पाँचै 
मन कुटुंब पालन मरे जिनके 
कहे तीरथ कर्‌ देवा राचन ५ ॥ 
सुना रहा राउर सन्यासा ॥ 
यहू चात को दिन बहू गयऊ॥ 
जैसे शकुनौ तरुपरजाई ॥ 
हेत भभात दक्ष तजि जादू 
तेथ देव मंदिरतर छाया ॥ ॥ 
जैले मर्‌ सुमन रस लेही ॥ 
तथा सारगएहीनित पतिवर॥ 
यतिवरलहि वेण्ग्य सुहाई॥ 
सोद कलत्र अर यह त्तनगेहा 
मेम दिराग सहित ह्याने 1 
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Pr om FR: “` ` च 
फि ` औँ 
यहुसबसाजणतीढिगरदर्ड॥ जिगमें शोर वस्तु का चदर्दूग ॥ 
| कामिनका कबडू सुख नादी! | करेमनार्थ बड सन माही ॥ ॥ 
नारि चाइ निणि!यासरकरडी॥| | दारसिले सुत परमन वरच २९ 
[द | जवनर्‍िं पारि दोय दूखपाय हेहि वियोग 1! 
| कामविदश नरको सदा सब प्रकार दूख शग 
`| हिविरक्ति सबविध सो नीकी॥ तासुझूलनिर्मलता दीकी ॥ 
. निहि को सूल सदा सत संगा॥ तुम समाने जते खासैगा ॥ 
परउपकार हेतु नित फिरदी॥ | | लेकरश्िजड रूप विचर 
नामजाति नहिंकाहू जाना ॥ | रहितभेदपरिपूरण खाना ॥॥ 
लोक श्नुगह्‌ तीर्थ करही॥ | |यथा लाभ भोजन अआनुसरही॥ 
वीरथकरें न पावन देह 1. जिनके हृदय सदा ढबकेतू॥ है 
स्ानप्रभाव व्याप गयोजिनको| [वीर्य समचरणोदकतिनको | . 
छपा करे कळ दिनआवररहहू| पातक दुःख हमारे दह" ५| | 


नब दर्शन जतिमोद बढावा॥| | चकित हदय सब के वमस" 


_ हिखसग जैहे न संदेह ॥ ४ | यह भाती दून विधि जनिदेडू! ७. 

रु नलल्लेण्कारेकोशजाब्मर्पापकोलालयमह | | | 

`| . |विशल्य को चरसघाभाषण ऱ्य ॒ 

| रहि व्यापिरिं साजीव की दुर्जन समागम सो भरो ॥ 
' यहि आति के घरमें रहत हम नाथ डूम रे तम हरे 

: दि | सुनि लोगन के वयन तब उतरु दीन्ह्‌ यति श्य 
| | भिय सयोग वियोगनित होदि कालनिजपाय २२ 
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जी ग्य्हस्थ निज धर्महि पाला 
जबदयुगयामदिवसचढिव्माँवै। 
अतिथि आय यहु वचन सुनावे 
जो ड्रवतासु निदारन करही॥ 
तेहिकी पूण्यनकक कहि जादे! 
लाभ प्रभात हुतासन सेवा ४ 
ज चरि कहे थु सतावे॥ 
पढे सुने खुति शिखर उदार 
. |ज्ञडणनल व्यापि युग यामा 
. बनबासी निशिदिनतप करही 
लँहेच्मरईफल तप कर सोद ५ 
वौरथ न्नती ग्यही चरज्मावे ॥ 
देह अयासन कळ बनि “मावे | 


न्न 


द्‌] ७ 


| रा + गत संगम जब होई॥ | रहेविकार रहित बुध सोर्द » ० 


सब'्डाकम कर्व शुच्य 
रया झुचाजव अधिक सतावै 
क्षुधा हमारी कोन नण्णवे॥ ४ 
अव पियास अतिथि की हुदै. 
एक बद्नकिमि करे बुभादूष 


| युदया ५ ४ 


च्छ भह तुरतहि सो३ शांदे। 
अब! ्रशाव संत्र डञ्ञारं ॥ ॥ 
सोडचूलि जाय ग्टरी के चामा! 
जेहिके अन्न उद्रनिज भरडी। 
सायो तापस कई कल दो! 
ज्ञेपे तास्‌ सेवा मन लावे ॥ ॥ 
अरेरे वीरथ फल पावे ॥ ९४ 


राहीचनी हे धन्य तरलहेंसकल'वन पासू ॥ 


चोरभाव कोउ भीतिसो दान रीति कीड तास २२. 


| झोड तासुंवलकरिधन लेहीं॥ 
जोडिजवरवेदळे सयाना ५ 
` | र्हि रन्त ग्ड गुनं वाना॥ 
` _ ्ञस्वचमे दद श्ताननिधाना। 
७७ 


re “- 


काहुहिनसापु क्वा करि देहीं 
तेहिमरे बसहिदेव जगजाना॥ 


(तिन सबको मानहु सन्माना | _ 
सेये सदनीरथ विधि नाना ॥ 


असेह महा पुरुष रहरमा ॥। 
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| ष यनि चश 
वीरय तायु गर्‌ सोरा | उदारे मनमोद्धा ऐे७॥| | 


र जायनहि भदन वज्ञि सब फल शह ; 
चनी चर्म युत गटही लरिव देरमनुज हह ॥ २४७॥ | | | 


| सूय कारे रसे हवह्रिश्गाशकुंतु ॥ क | 


_ | गोव्वश्‍वारिक ने सदे लचुु जहु भशे Fi 


| - सो अधिक ग्रही मे जागो) सत्य कहे नहि कपट बखाबों॥ | 


अभ्यायत पूजा नित करडू ॥ 


| यति पूजा सब कुल इहरि हे॥ | : 
फल अभि लाय रहित निजधर्मा 


नि |, न 
| शयादिमन भरत पंकसो सवंभोतिडरहनरे भरे 4 । 
॥ जिसिबधूकुच तट हृदय पढपादीर सो चहुदिशििर। 
[त दपि हुम सच यती यति पति पदम जन पावन भये 
४. सबलेण हमेर सी हैनहिं जान केहिदिशिकोगये 
| द्रौ | यहि प्रकार उपदेश कारि भिरा मानु गेह ॥ 

|... रिड मालल कही बानी सहित सनेह्‌ *< 
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सु हाथ वर पुस्तक सोही || [यहकरनाम सुम वहु मोदी | | 
सू भाव्य टीका यहपावनि | [इन हँ द्रवा वढ्निजगनभार्वारे 
देदीन्ही मातुल लब देखी ५ | | खुट देरिति सुख भया विशेष 
चुलिप्रवंध रचना उरः्मानी | भयो 7200 \ 
संमत को निशस तह देरवा। निन त खंडित अये 
र्हः प्रभाकर २ र मत व्सनुसारी॥| [गय देखि नन अयो दूरवारी! 
यद्षपि लेहिआति मत्सरभय& ऊपरमन अभि नंदने करक भै 
यब्धपाद्‌ तब कहर सयाना॥ रागेश्‍वरऱ्वाहत हम जाना ॥ 
शथभारतव ग्इधरि जैचैँ॥। तड माराने दुख नहिं पेहे ॥ 
तुम कई जेहिविधियसरप्योरे| विमिपुस्वक रै आणाहुमारे१२ 
दो. | आस कहि पुस्तकभरिचले जब ही ञी यतिणय 

आची सूचक भये तद तेरिव्मशकून समुदाय २७ 
शो. | वाडूरूभूजनयनफरकेसन्युख दक से ॥ ५ 

सब जानत गुन'यन्‌ कळून गिनो्रुचंलििे 
तव मातुल यहूनिने झनच्यानी शंख रहे मम मत ककी हानी र 
| खढ़न को मोसे बल नाहीं भ तेहितेयहच्यांदे मन माही। 
शंय जराय करव मे क्षार तव है हें गुरु मत रख वार 
प सह रह आगि गेहे | |यहि विधिकवहुवशनह्तिरे 
गुरुमत रहे होह गह हानी १. कळती. 2... 
यह विदारि जाहि गइजाग लगी जमियहकीन्हिङक | 


_| सोक भट यह सबंजगजाना| तिसाद माधव कान्हे न. 


> 
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OR वी | 


वरू होय कर्चहि जो पापा॥ 
वच्य पाद चलि पहुचतभयऊ 
सिंधु वीररि दाचस शसन 


नह बेहिजथु कीन्ह चिचार॥ 


_ [बनचरणशरवा खग सम दादी 


चक्तहि तास्‌ दुगुनघव्याचा 
जहोफुलमुनिञाशमरदेड | | 
EL स्घुवर डासि छुशसन॥ | ` 
जाह कोनि विधि सार्‌ पाश्‌| ` 
ल में दून करइलनबसाई ९ 


दे Doe N ॥ 
र यह्जियतको जेहिलरिहोवहुलागन्द | | 
शीतल वेज महा सुख दार्दू॥ दु] 

` दि तवे गेडाढि ॥ 
तेज मध्य सुभ युगुल शरीरात 
लोपा मुद्रा सहितमुनीश।॥॥ 
पादः “nae 

जब हि णमे मुनिवर कहे 
साधु दरश कर सहजसुभावा 
| यथा भानु के होते ५ | 
सपलीक करिके सुनि चूज्ञा॥ 
शश्र दुह कहे कीन्‍्ह्‌ || 
सीता पति युनि वचने सुनावा 
संमहम कहू जिमिपितुनरन। 
|_ |अवृद्रग मम पूरणा कामा ॥ ॥ 


> दो जबेसो दिन कर बंश 


गज — ट 

DWT ती र / 

is 2५ क कशि र 
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'आवत चलो राम संमुहादू ॥ | | 
सब के अन आतिआचरजबाढे |. 
| शिवगिरिजा सम दूर्पातिचीर | 
_|चटसंभवलखिरम फपीशा! 


कुक देरचूप साथी रमी? | 
दुनहि देरि भें जतिसुखपावा |` 
मिले हह दूर सागरथाहू। हि 
जो देखे तव पद सुखधामा ९ 
जगेमे भयो अनूप! १ 


007 


[यो नही भावी पुनि नाही 
दंडकवन निवास इम कीन्ह 
जुनि शवण सीतालेभागा॥ 
शक वियोग दूरिबृत सवात 
सरि समुद्र स हनर कपीएश 
जञ हिचिधि जनवोसुवांगिलि 
तुम समान त्रथु समड॒पकारी। 
निव्रकहवचन सम्‌ 
[यबंशअहून घनेरे ॥ 
काल याय करिविमलेडपाइ 
दशरथ सुच्यनदनुचर नाथी। 


त्व 4 संपति जे 
दूस्तरमतिजञांनो 


अंथर्महूपान कीन्हंमे सागर 


र जाह सुखेन तात तुम लंका ॥ 
यहिविधिममकीरति 
बाप सेतु जाहू पूनि पार्‌ ५ 
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__' च 
तद सों मुनिवर ्याजुखखगिनगभसमानदुख रन 


कारण सुनहु तात सोहि दारी 


चुनियाये। दारुण बनदालाध | 


जाय। छ प्रवोध हरे लोन्हा! 
बन अणशोद महेदसहिलुमाग। 
रिवृशनमाहिचरी दिलखाता 
स्तोक दुखद मारदूं दश शीश 


दै याय सोधि सोद कडूळुंडपाई! 


राज शोक लावहुजनि मने हू ॥ 
जिन दुख पाये जग बहुंतेरेश 
सुखी भयेसब शोक विहाई ५ 
तथा! खनजविज्ञवी तव साधी 


वानरयूधपकोटि बहु तव सहाय रघुनाथ ॥ 
अतिभा ऐसे बचन जैसे कहे मनाय ९७ 


सुनिडपदेश गिण्युनि मेरी ॥ 
गोपदसम च्यपने डरप्कांनो॥ 
बहुरिकरदेजो कहंहुगुना क' 
अन भे कळु आानहुजनि शेक) 
पणरथ नंदन तद्यश नाही 


'तवहेरेतवयध्सेसार ~ |. 


10000. .. . . 


जो छल करि हुरि लैगासीता॥ 


जश पार्वनि तय कीरतिङ्कै है॥ 
यहिभकारखुनिवरशतपाच 
जेहिमश्‌ जाय दएएन यमह 
सेतु बंध तीरय-आुतिगाये॥ 


रामेश्वर महिमा मुनि गाई!) 
रंमेष्वर कर करहु समासाः 
लिंग प्रतिश जवहि कराई ॥ 
शाम केरदष्वरजो होई ५ ॥ 
यहि प्रकार तत्युरुष समासा 
रम चंदर ह ईश्वर जिनके 
| ससी तबे वु नाइ समास) 
को जो राम पुनि दभ्र सोदे ॥ 

५ इह्दिक जे देव सुज्ञाना ॥ ॥ 
_ (सुनि समास बुधसनसुखपावा 


“ळं 


सतति पूजा 


आ सहित लोटे हसा | 


8 | 
(सब बहुविधितासुसुपास ३५, _ 


dad 


मारहु हुए सुवन विपरीता 1 


जगं हर्य सहित सद गे है | 


दश खु तह सेतु बाद ॥ 
सीताले नि पुर्‌ पयुथाश॥ 


पद्यपाद्‌ लहे जाय न हायार 


दो. |रमेश्व्रबंदन कियो कछ महातम गाय ॥ 
न हित श्व्युनको सखुशाय 


कोड पंडित बोल्यो ह्या | 
न दुधका 


नासविचारिधरा रघुणदू ० 


ण्मेश्वर्‌ कह लावे सोदू ५ 
राम चंद यह खर्च प्रकाशा 
रामेश्वर कहियेनिततिन को 
Ce परा | 
नाम तासु रामेश्वर डे | 
कियो कर्म चार यतिन गाना! 
बह सराहि ताहि मायने वावा॥ ९ 


आ क्रि क 
मातुल गेह दाह सुधिपार्द पुस्तक भूलि रपा 5 
मातुल तब यह कचन लुनाये।| | कपट सनेह अगद दर्या ॥ 
तुम विश्वास कीन्ह हित जानी चुस्तक भार चरे रह व्यानी॥ 
मे अमद यश पादक दाहा॥ | | सो कछ भयोजो विधिने चाह 
चरको रच मोहिंकलुनाएँ| पुस्तक श न्धिक सन मार . 
शेषुस्तक सस बुहिन च 


र 
यही बीच पहुंचे राई 
पद पाद जिमि तीरथ कहं | 
अश्वम मरें खेटे गुरु भाद 
सबन भ्रमास यथा वते कीन्हो 


चह्म॒याद संग केयति राद 
शे सदताहि्रकारावचररी \ 
यहः पारकदेललखि हर्द 
पणपादशुनिष्णाशिब दीने 
(भखत परस्पर बाढी भीती = जंसिरीती॥ 
पा एंकरवाणी व्मतिशेभा॥ असिरा । 
लिन शुरु के मन चरराविराशे! अधिर | 
धरमोदिकवरूफल के दाता | [तथा विचा नासेल 
हे. सिव्यनकीबरमंदलीसरेसबर्भाते विशज ४ a 
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| चत धारी तहेहिजबर | मिलो शभु शिएख्यन कीति 

सुनते सकस ie 
शुरूवियोग्जतिनहिसहिजाद |वरिपाय चलि से ष्यकूलाई॥ 


जा 


जओशूर कुशल सुरवतेहिः 


जानिते जिज गुरू सुरस 

क्रेरमरी कह्‌ जहे नभ गासी॥ 
निल शिव्यन कीवारनिहारे। 
तश सभेम हरि हिशिरिनावे! 
व्यकयनोय रुडर शु माया 
जडदेतन सब जगत सेवारहु 
चूररा कान नाथ सुख चाला 
ररि रजो गुलंशहितुम करडू 


चंरजलपूर्रामहिमाही 
करूस तव्‌ परम व्यवूचा। 
हे विधि हरि संदिरयतिशढ 
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Hef 


केरल देण दाख तिन जाई! 

तहे बिचरहिं जी शकरस्याम 
जहाविशूमेडिरिपगु'ारे ॥ 
यहिभ्रकार बहु दिनय सूनांदे 
रचू ताह्दिसंन भूवन निकाया 
रूब्िरूप लीला विस्तारङू ॥ 
जञगेसर्जन सो नहिंकछु काया! 


हे तनओरकडुड्च्डा 
तुमसे नह न्यारे॥ 

महूंसम सविता परिछ्ाइी 
सोद्सवविश्दभासं बहस 
की विनय 
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| 
| 


तचा तमे गुनसो सब हर हू ॥ | | 


मनाई दै 


नजम शिव्य गणणिवडिग पढुसेज्चाय 


हिका? लाला लज फा शक उउड़ातट TT OTL 


ERS इदः 
| > रण व्र शयङ॥ 


_ 
भेदवारिनपयद्यपि रहेऊ॥| |तदपिनोहजातुलकेभंयक 


मथम भरेम हमनिज उर विषसभावतेहिसोनहिसानी 
निजकत टीका ताहिसुनार्द॥ | सुविधे ताहिसातिदुखदाद ` 
भयो परस्यर बन्नुत विवाद ॥ | | यापतखडत बढ़े दिखादा | . 
खुक्वादिक सुद तन चारी॥ ॥ |तिन के सुख कीढापन हारी | 
नाथशिश आभ वर्म रमाना | |तिहिसो सेः न 
| “नुस्ते किये अहितर्क शरिर वपित तेन जग आहि. 
| __|_ वेरसाररस सुधायुतजेहिलसुई समेइसरिनारिंष्ट | __ 
अतल आ को विज़बभर्द ममनाथ सुदूर 
नाथगिर दट उर्म समाना भ | निहि सन वर्लित परत सुजना 
सोकशाद सेना सुरस भारी ॥ 
तस सुण्यलसऱेचलिजे 
-तच्याभवल कापिल दलमाही 
'साभातल जब हून सने हार ॥ 
जवलरेब वि्ञहदयद्धिपादा 
सासु भवन चरिपुस्तक भार 
स्नोग करे ग्ट े 


के. | बुहिनेदममहनदितपूनिविजमोजन 
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[RSS सोंनाथममबुहि प्रकाशसो नाहि ४० 
ओपदकिकर की दए वियम भर्द यति एज 
तवभक्ननको उचितनहिं ऐेसो रुख समाज ४१ 
राडर कीजो भाव्य सुदार्द ५ र रुचिरमे तालु ॥ 
जतिशयनिर्मलयुक्ति उदर | खहहनाचरो जरिलै क्षाण॥ 
- बहुयायलकीन्द तेहिमाईी॥| |िसी युक्तिफृरतिअव जाही । | ` 
रुपाज्ञलधितद चरर डदार/ | शरएगही जिनतजि संसार | 
यद्मपिन्नयम ते दीन दुखारी॥ सेर्वश्वरपरवी अव भारी ॥ | 
केहिकेहिलहोनध्विजगमाईं। |शनवंधुकहिमोि याष ५ | | 
rr re भर्दनाथ पूछें करजोरी॥ || | 
चापअणशजनिकओ गोसादे ॥ | चासुग्पवधिशी गुरु सेद कोर्ट ८ | 


जञ 


सो. | सुनि करुणा मय वयनकपापूरपूरण हृदय ) 
वचन सुधारसलयनमोहुरलबोीलतभयवे९% | 
दुर्निवारवियफल सम ताता।| |विबमकर्मफलसकलविधाता 
| सेनङ्मयमहि हम ज्ञानी! सोसुरेशभतितवहिदरवानी॥| | 
अवेतृस ह्य स्ेदपरिहरङू।| ।जञोमेकडडू तुरतसोदकरू" ` 
जब तुम दीका मथस बनार्डू ॥ भिमसहित सो सोहि सुनाई | 
| क ८ । दात सो तुम लिखिलेड 
यहि विधि सूमाधानकरिशकर सोप्रबंध भाव्यो करुणा कर्‌ 
| सकल गूथ क्रेसेजान ने पाव!। | पथ प्रथम मुनिनाथ लिखाद! 
। विधन गुरुसव विद्यासूल्ा | भस्य नाशक सबभाल 
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- शेदि'*७३७ 
: शक्ति अव्याहतजासू) यहनकझ्षेय करुआचरजततार.. 

सहितजबपुनिलिखिपाई| बरद्ोेहुदय नमानेदअधिकार्द 
इर्यवे।सतिशयउरबाढ! | | गुरुवशकियो गानहे सद 
प्रेससनललोचनहसिदीन्हा| दिहरवबरिनहिंनर्तन कीन्हा 
_ 'यह्‌सरिकेरल दप तदव्मावा| रजणिरशेमणिनामासुद्दाा! 
_ |कविताकुशलचदुरजगमाई| अहिसभानेरपवेरकोडनाही! 
पद्किरी घरि लंदने ॥| विनयसुर सुखदीन्हा॥ ०५ 
दे. | आकर पूछा करी चुपतवऊतनारकं लीन! ॥ 

__| भेम्सिङ जगमेकिनहितवयहउत्तरदीन४* | । 
त भये एथ तीनहु जरिक्षारा 1 ४ 
आपकरनाटक पढि दौन्हें ५| विस्सयसर्तदप्रतिलिरिलीन्रे 
करिभणशाम बोला नर पाला | कु ञाळामोहिदेह पाला! 
नृपति विनयमुनि कही यतिणजा| कालटिमोंजो विभसमाजा ५ | 


रहानविप्र कर्मअधिकाए॥ | रयो पाप बश पाप हमारा | 
जो तुममम'आच्ता अनु इूंतिन हिंतष्या दिध करहू॥ ' 
शे पंकज पद्‌ पाई ॥  खतिसुख्‌ लझी वर्ण नहिजः 
न्पतिराज शेखरपुनिश्ञायी कहें निजसभिलाय सुनाने 


- एप शकर शुखसे। पुनिलहनाटकचरय नर पाल ॥ 


दा 
|| बूडतरर्येसमुद्र मटे निज ह गयो भुष्णाल 
से क्रेआहूनिण्सिध्यानणी एकरसुगचरण की ॥ 


सनक्रमवचन सुजानशंभुमेम भहेमपननित 
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` _ (दु्तिञीसत्मसहुंसपरिबाजका चार्य्यक्ती» खामि शम । | 


oh जरीगराएएय नमः ज्लोक परील्तिकं ल्न पोघ'्वातंथि 


र ३ 
! - 


दि३8७ | 


ह...) 


रती शिव्य माथवा बंद भारती विरचिते श्री शकरदिग्विजय श्वी | | 
यच्छ पाद तीर्थ यावा दर्शन पर झतु दीए सर्गः ९४॥ 
EDO EE 


क़्ार्‌शासिने दिनेशाब सुरेशादिपुज्य पादायतेः 
_ सथप्रचड्या 
सो, | ची शेकरशुखधाम भंगलायतन सुवशधर्‌ 
कल्य तर्नाम सुमिरत सबलुवनहतञनर . 
देः | शिव्यसहुखन सहित त्रभुदिविज्ञय मनकीन्हु | ` || 
न्हपति सुधन्चा वीर बरताहको सेंगलीन्ह॥ १७ ५ |. 
प्रथम हिमच्या जुने शिदधा्मा | जाय कीन शकर विज्ञामा ॥ | 
विधिवत करि पूजन यतिरादू | |करि रणाम बूह विनय सुनाई 
फिर्‌शिव सने 'एकरश्स भाय नायगिर सब शरुतिर शाखा 
तुम सर्वत पुरारि कपाला | | संजय सबको हुरहुदयाला।| 
युग मत देताऽ दे तदिखाएी॥ | | निगमा गम ज्ाशय केहिमाह | 
सुनि सुनिवचनत्रगट। मेघे गंभीरगिरक्रास कहेङ 
हे जरेत सत्य शुति नाही॥ | हेतभाहिंनिगमाध्रायमाही 
सत्यसत्य साचो ऋहेता ॥ | | सुनि मम वचनतजहुसवरेत | 
खस कहि र्िवभेअंतच्यीना | |सच लोगन सुनि अचरज माना| 
मध्वार्जुन के भक्त घनेरे ॥ | | तास्‌ देश बासी बह तेरे ॥ 


® 
$ ९ 
| 
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थल मरँजे्ञरसयाने| सुनिश्विवदनसकल इ 
चंचदेव पूजा सरसाई ५ ॥ 
र्‌ निश्चय ब्रत जुदार॥ 

वयाना९४ 


ने | 


जुला भवानी 
शक्गि उपासक तर्‌बहुच्माये 
शकिडंपासनमिजर्करिलीन्ही 
नाथ सुनो हमरो मत सुंदर 
| आादिशक्तिजेहिजग उपजावा 
निजजन हेत भर्दै साकार॥ 
हेमचरए हूम तासु 
जीवन्सुक्त फिरे जग माही ॥ 
, | न्ये ताहि सदा मन बानी 
रो. कार्ण जहि भातिसाग्रणादगबुधजाने १ 


“तेमिलइ्स्यादिक तासुकीजान हकलासुजान सुजान 
 (दुरवरबोधकनेरिसरिसकोड रपावभभुनारि 
रुदहिआतिमिय शक्तिसो सब प्रकारमिरम छ: 
| औखाधीनवल्मतिहिकारण भांनामभेॐ 
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रर), हु 


| एदि २७९ | 
|ज्ञग बदति शकर प्रिषज्ञानी | | भजहिंसदा हुम उमा भवानी . 
यतिवरतासु चिन्हृतुमधरहू सुक्गिञ्रदा सेवा च्यनुसरडू || 
गुरुको सत्यषचन तुमकह॒ह | | यदपि हमार सिरवापुनिगहेडू 
प्रद्मक्तान विनुमुक्ति न होई | | कहें वेद समुकोनुम सोडे ॥ | | 
जेहि कहेर्यादिशद्ति तुमजाना| | पुरुष तासु परेद दरवान ॥ 
चझ्ाजीव विचनहिकछुभेदा॥| |एक भाव बरहीसब वेद ॥ ॥ | . 
सोदे तुम करि यल्ल विचारे ५ | सक्तिन ओर्‌माति निङधाशे ॥ |. 
विद्या र्‌ देषि सुम भावी ॥ ॥ | जिहि केहे।मन क्मञ्जमिलावी| 
भजन तासुमननिर्मल कर ही ॥ जेहिसो निजे स्वरूपन्‌ सरह | 
तेहितेकुकुमतिलक बिडादे॥ | पाद्चिन्ह सब डूरि बहाई) ।| 
सोहमस्मि भावहु मण माही | मुक्ति लहहुगे संय नाही | . 
सुनिगुरूवचनचिन्हकरिडू्री) रहय मतभङ्‌मै भूरे ॥ ॥ 
शिव सेवक मन क्रम बानी। | पंचदेव पूजा रति सानी ॥ ॥ | | 
सध्या स्नान करन सब लाे। | (सक भाव रुचि मनशनुरगे९४ | 
दे. । सुनि ल्ली केभक्त बहु जाय परमुगुरुषास॥ 2 
विनय प्रमाण सहिततिननिजमत कियो प्रकाश ७ 
सबफल्‌ दायक सब कीमाता | ज़ादिप्रकृति सबेजग कीचात। 
अकथनीय महिमा रमतिभार ' ब्रह्मादिक जननी सुरव कारी॥ 
त्तासु भजन जेतनमन करही ज्ञा छत माला शरघर ही ॥ 
युगभूज कमल चिनेर | कुकु करडे 
_ |सकले श्वरेवसे डर जिनके। 


छि च्य _ दइर 
षू जाप हु तासुभजन अनु ततरहू तुम निते करडू] 
गुरुक झो सडत वचन ठुम्हार | | सुनहु नत्व उप देश हमार 
ईणछोहि कर्ता लग केरो » | कोर नहिसुनहसिरवावनमेरे 
शआहिलीय व्सरु सक अदूपा५| । सत्य बोध ानंद स्वरूसा १) 


Be ॥। | 
शरद्‌ भक्त तह चलिन्माये च्च | 
दो, |करिञ्जणाम बोलेसकल्‌ वेदनित्यजगजानं ॥ 
` ` | | सेदितेणणरदनित्यहेसबजगपरसनिरानळे _ 
शरद बल्मादिक तनु चारे सजे हरे सोदे ररद वारी र 9 
गुणतीत वपुरहित नूप भजन योग सोदएकिअदूा 
, बहुआति संस्गतमम सतह | ग्टहन करे सुमबिनसेदेदा" 
तबचोले शंकर सुख दर्द | विदनित्यता कहे सुनिषाई ५ 
जेहिके श्वास वेद्सब जाये! वेद्जन्स सुति भगर दिखाये॥ 
ज्ञासुजन्म से नित्येन हे याय यद जाने। सब कोद 
हेर्‌ विधि सुख मारे! नित्यबङू चत्तरनन नार ५ 
मन चागादि रहिते सुख धाम! से आनादि भूमाशभमि रामा" 


__ न्ने विनसुक्तिनहीर कहे श्रुतिओर पंथ निस 
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घनके जानतेह्रेशेसुक्ति स्वरूप ॥ ॥ ॥ 
| पुने भभु के रव्य भे तजिनिज हउ हुरव रूस ९७ 
वामा चार परयणा जाये ॥ | सब 


| 
'सानरूप जानो तुम नाही" | 'छ॒यावेय धारे जग माह ५ | 
चंध्या पुच सरस जो ज्ञाना॥ | बस अरेत ज्ञान मन माना | , 
आदिशक्तिजेहिजग) उपज्ञावा| मिहिम 
रचे हरे ब्रह्मांड केरी ॥ ॥ | 13 


_तासु भजन्‌ जिनजिनतिंद 
तेहिकारण तुम 
दुत्यादिक वानी जब करेड | तब श्री शंकर इः दयड॥ |. 
दो. जे तुम कहत हो से'जातमनकहाय। क्र | 
व्मातमतेव्यतिरिक्त कोशति निषेध द्य ९९१ |. 
सुती रति बहू स नी 'तेहिते पेर सुरुय कहे सानी | | 
सोद्‌ भूमा प्रभु जानन यागा॥ जाहि मुसुष्लु भजहिंतजिभोगा 
सुरापान आदिक तुम कीन्ह भूसुर कर्म धर्म तजि दीन्हा 
भ्रगसूनि कीन्हो पार्‌ प्रहारा| | इरिको'लुमनज्ञाय क्यो गारा॥ 
री कुभजञ सागर कृत पाना] लुमह जायसोदकरेसुजाना 
[भायश्चित सूह करु जादू हिज धर्म रिहाई 
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८ ही . 
यद्‌ सुनि श्रुपदतिनगह्निली 


साधु दृतिगरिगुरु रि मन अदेत निरत ढुबाये॥ । 
।पचदेव पूजा मेन लाद॥ ॥ ४ 
10 


ण्ण 


माय श्चिन यथाविधिकीन्हे। 
पै 


यभव संदेह र 


यडिविधि श्यक्ति उपासकन नाधनिरुत्तरकी नह न 


. िमेसेलुवह युक्ति साजनहितम्रमुकरिदीन्र ९ 
बुलाभवानी तीरकी कथा कही में गाय॥ ॥ 


रामे शवरके निकठ को चरितव 


रामेश्‍वर दर्शन जब पाये 
"णम चन्रयापित शिर्वालिगा॥ 
कामे श्‍वरिबाये दिशि राजे ॥ 


` श्रीशंकर गंगा जल पावन 


बनसभवफल फूल सह्य ॥ 


| युगल मास तरु कीन्हूनिवाशा 


आहय रोहि शेवे तह आये 


_ |भूल॑चिन्ह्‌ अकित्‌वर्‌ भाला 


7” 


मायेलिंगचिन्ह्‌ छवि छावा॥ 
डैग्र कहते ते जग मार्ही॥ 


_उरविशलणिरलिगविण्जा 


भाल हदय ७०:७५ सए ॥ 
पाँच भेद पशुपति ॥ 


होमन लाय ९: | 
शिव्यसहित मुनि वर हये 
दान होत करे भव भगा ॥ 
दुंडूनीलन मरिमुकट विरांजे॥ 
विल्वेपतभरुकमलसुदादन 
मेम सहित इर शीश चढाये। 
गुरुलागम सव ओर प्रकाश 
देभुजलिंग चिन्ह उविद्याये 

द्रूजाम जाति वेब कराला 
शोभून इमरू(आंक सुद्दाद॥ 
जेगर्मैचिन्ह सुने मोहिपाही 
के पाशु पति के झव साजा! 
त$'वियूल लक छदि पाये ॥ 
pases गिणडचारी 


» ® 


[वजीर उख 


४ ; 
शंभु चिन्ह गहिके सब काडू! 
01 शशवाय ७ ८ ८ १ 
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कलपीतवपु रुर महेण्ग॥ 


५ 


कारण शिव हँ जग कर्त 
चासु देव नाएयण शकर ॥ 
स्खिकाल घाता सोदूगायो॥ 
सब दुख तथा सरि सहार॥ 
"कृ वचन सुनि परस अनूप 
 डुवोसा प्रति शिवं युनि भागा॥ 
मेंब्यश्तर कर्ता सब केर ॥ 
संद कर कारए पुरुष पुराना! 
प्रथमहिमह बल उपजांवे॥ 
रुह अगट हम कीन्हे 
रजस सर्जन Mab 
प्रलवेश्वरभे तम गुनधारी॥ 
ओररुऋदन के वरही 
भयो चरचर सब यहिभांती 
प्रलय काल मो महे. 
शिदपूज्ञा जे तन मन्‌ 
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घ्यादि चत अरु मध्य महे टीक देहु र 
छाडि हे देत वरज्ञगरीशवरकोउ नाई ९४ 
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दिस्सति नदेश 
किया उपदेश 


भर्तासमय वाय संती ॥| 
शुन रूत शंभु नाम सब सुद्र! | * 
चालन समय रेश कराया ॥ 
किये भयो हर नाम उदारा॥ ॥ 
रुद्रमध्य शकर सम रूपा ॥ 
हमसनसुनह सहितअमिलावा 
विधि हरिमम कृत सोके घनेरा 
दच्छा शक्ति सोरिबल वाना॥ 
सो पुनि सत रजतम भगवे 
गुन अनुरूप काज तिनदीनहे। 
सतप्रधानजग पालन॑ करही॥ , 
सकल मुख्य विधि तप्यामुणरी 
तासु विभूति सकल सुरही 
प्रगटी लोक चतुर्दश पाती ॥ 
हे वानत मोहिजानेन क 

यचाक्षरीजाप न 2 ९६ | 
करहि सदाममध्यान ॥ 


_ कन्हं दिजदेह महते सबपाय निवास ५ 
नद्या क्यो सुनाय ब्यरुण केतु भति यह वचन 
वे | 


गनद जे देव विराजे॥ ४ 
| श्यषदेद सुरजञाहि 
ले व्याधि 


डि वेद्‌पढन पाठन मिले नहिंञ्मातमसुखरू १॥ ` 
जहुशुतपुनिजाने नहीं दुधिकिनिलखेल्जनूप २० 

` 'मनकनसोजवतत्यर होर] | भ्यापूरिच्यापु फुरेतव सोद ॥ | 

सब देहनदिन देह निवासा ॥ नश्तरत्‌ नुगते ह्य न नाशा ॥ 


अस्तम विभुरूप विचारी | तीर्न आवलोक रुख भारी॥ 
अजय लोग सुजाना ॥ 


व्यस्त आभेद्‌ रूप करपाना॥ 
. रिहा रुक तिममें गुणा गामा ॥ 


होजगपितुशिव रूपूनश भयो सवभेदमम | . 
लुम फल परम अनूप महा देवके भजन के ०९ | 
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| खष्टकियो यह शुभ मत चारी 


_ सृति 'श्वति पुएरा मत रह 


महादेव च्याचे मन बानी ॥ 


72 जो दि ०५५ 
तुम भु अहेला झूल दाता ॥ 
स्वृति करि चरणो दकलीन्हा 
आअहयमत घर सबहि करद 
और शेव बोले करि रोया]! 
की तुम कपट वेय धरिर्ञाये॥ 


निजकूल देशजनन सिखंदीन्हा 


विशु भन्न दिजे वर ते पावन 
नारद से ह्या यह भामा ॥ 


कर्हे तथा यह मूरख कीन्ह 


तेहि से शिव जन परम सुहादन 
जिमि शपारूळू यतन्‌ जमिलावो 
रूथालाप तुम्हरो सुनि लीन 
शिवसमनहिकोडबिन दह 
तथा सास्‌ माहे श्वरिजामा॥ 
आंभु अशहरिविधिवरदानी | ` 
यतिवरकरें न हरि चतुरुनन 
शिव स्वरूपक्धे ने भव तरहीं॥ 
अद्य घात स्थ बिधाना॥ ॥ 
पचमद पातक ज्यनुसरद ४ 
तथा भस्म की एरयनबनांरे 
सकलपाप सो छूटरिभानी रू 
[रे [जतिष्णय पुण्य सहायजबशंधुभक्तिववहीय | ` 
| ह ` (ञी यश्चु पति पदप्रेम से पातक॑ रहेनकोय ८ 
शिव गीता मर्‌ शिव कहि रस्ता न क र 


श्यामा ज्ञासु शक्ति सभि रमा 
तासु अंश लध्ल्यादिभवानी॥ 
शिव रहस्य महू शिव जग कार 
रुद्र चिन्दू जे चाहत करहीं 1. 
गुरुदारा गम'मद्रि पाना ॥ ॥ 
दून पापिन की संगति कर्द॥ 
जो विभूति नित स्मेगलगांवे॥ 
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18... 73. 84 
> भरण महा तम र ॥ | |णिवदिश्षा प्रमाव॑ दयो ५ 
नामशिवको अमिरमा | जिहि के वेद सार शुभ नामा) 
| ह. सहुज्ञ जप हरनाम | |से शिव स्स्‌ पाद शिव यामा 
भस्माहिकि महिना बहुगादे ss केहि विधि काहिजाई| 
नहि तश्च सन्‌ की गति छो्द | आति निजमुखुबल्योपुनिसोई 
शुनिवर्कच्चोनपावक ताथा | अतिगायो नाशक संतापा॥ 
रुच्छादिक चळ यए्‌ रूपा | ति वरत्यो तप परमाप 
तप्न चिन्ह बडुकरन दिरोधा | | हमतन सुनहु त्यागितुम ऋण! 
| जश २ दौथ विशेया |  नहिंनारद पुराण तुम देखा 
लिंग चन्न चिन्हिनलरिर निष मज्चहिञ्जयदा देखरिदिन कर! 
pores कहद! | |तेहिसने भाषण रोय बताव! 
अन्नादिक तेहि दियो जो दाना | भस्मं हुति सम छथा बरवाना 
यसपि बेदादिक सद जान] | | चिन्ह लेत सो पतित बखाना। 
॒ 28 मुनिकेर पुराना ! | तहा लिखे सो सन्‌ चरिप्याना 
गायत्री हिज गण प्रति बांदा | भयो लघे। तव देवि वियादा | 
हः होय तुम्हारि धर्म की हानी। 
माही त्र खंडि रुचि बूसरिनाही॥ 
ज्ञान कर्म पथ बाहर है हो) | काम क्रोध के बण ट्रे जे हो | 
ने वेर्‌ विहित माररा्नुसरिये 
मन बानी गोचर नही सतचित जाने द्‌् रूप ॥ |. 
अटदितीय विभ बच है जो सबभाति आन्ूप २२ 


2 
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।_ अमळ कराया कळक तण 
2 SRS 
जी शिव तास जर न ८. झूतिविदिधि 
कहो न हम तेहि रवंडन करही | भस्म सदा माथे हम रही | 
रं चिन्ह निर्मूल तुम्हार1! | यह्‌ सुनि पुनितिनवचनडचारा 
जब चिषुर स्रव्याति बुखदीन्ह। दंडरादिक न पराञ्जय कीन्ह 
तव देवन रचि कीन्ह वधान  विछ्यु्ञाधिहिमकरजयबाना 
पावके आदि मध्य निशिनाथा लत काल सम कमला नाथ 
| बडुरियरस्पर कीन्ह्‌ विचार कै समरथ यहचारनिशर] | 
महादेव सम यह जग साही | विजय शक्ति धरदूसरजाहीं। 
शिव सन पुनि बहुविनय सुनाई | मह देव बोले हर्यार्द्‌ ॥ ॥ 
लाभ कहा मोहिं है सुरणय। || कह हू बहूरिभे कर उपाया 
ब्श्मादिक हम सब पशु रूप तुम पशुपति सम स्वामिजनूपा 
अस कदिसब सित नब जज 
नंब जिपुरासुर को भम्‌ मार्‌ | | निज पुनीत यश महि 
चिना सेव्य सेवक भर तरेन भव करिकोटि उपावा॥ 
उचित चिन्ह धारण तेहि हेतू | इम सव सेवक प्रभु ब केतू! 
_ सुनिमुनिवर बोले मुसिकार्द | वहो मोह जनता जउुतार्द॥ 
भान हीन बह वचन तुम्हारा || देदन कपू चिन्हे नहिंधार 
य यह वचन प्रमाना | | आवत क 
कैवल्यादि पुती जो माया) | सुनिये नाहि सहित भिर 
शरद तथा सक्ति पुनि ध्याना | | ज्रहुलामको यतन बान 
शूल लिंगधारण नहिंभावा॥ | शया करलु यरिमे अभिलाया! जयो करहु यहिमें अभिलाय। 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


ल सुखदाद 
के न करे तुम अंगी कार) 


ढांद्‌ अनंव शयन महेजारद देव दरश करिसुनि ७५ 


तीन आ कीन निवास | | विशन्‌ भक्त जाये अभ्‌ पासा 
रान स्रु भोगवतलीज भक्त उदार ॥ | | 
(कर्मह्नीन चैन तथावेखागकजाचार २७. | 


। दिसु अक्तपङ्कि\ गुरु देखी। पूछा तिन या | 
| भक्त भयम बोले शिरनार्ड | बासु देव सेवे मन | |. 
| सदे अवतार घरे भुसोदू | जेहिकी माहूमाजाननकोद| 
| $ शसञ्चलशि हमसे सेवा।| निज सलोकसुख देहे देव) ॥ 


~= 
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| र देहे दूरी म ५ ॥ 
_ यहुसुनिमन स्थिरे गयर) 


जे. 


| 
लावीन 


तब गुरु कशे सुनो मम बानी! 


करि प्रणाम शुरु सने किये निज सत केरधरकाश*६ 
स्ति रीति कर्म हुम करही॥ | | रहारः की विधिछबुसरही 
[पच देव पूजहू रति सानी ॥ ॥ 
डे हेव हरि ज्ञान्षधिकार्‌। 
आतम ज्ञान तबहिभरिपूरी 
तब तुम सकल मुक्क है जै हो | 
बारवार्‌शुरुपदश्रिरधरेङ॥ 
करिभणाम निज मते दर्शावा 
हरिश्तति पावे नर सोई ॥ 
शरव चक चिन्ह न हम घरही॥ 
कर्डूपुदु निजभाल विशाला 


युहिभरकार सन झुड्‌ तुम्हारा 
लिग देह संबंध विदेही ॥ ॥ 


तब भागवत केर गणा व्याचा। 


इरिकेतिन निशिबासरकरडी 
पहिरेंडरतुलसी की माला ४ 


| हनिबाली शंकर कशा नहिणस कहे सुजान 
र चिन्ह निदित सदा चरे वेद पुरा १७॥ 
हरे सूरति जग चारिअकार॥ | भथम परा से व्योमा कास ॥ 
FE Ore) 
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मड CR शदे ४ कम 
दून करचिन्दूधरे निजगात | नखेशिखलोतवश्धतिसुख 
मत्स्यादि कडे तीसर रुपा ॥| चियोशाल गास स्वरूपा ५ ॥ 
आय समय मत्स्यादिबनाद | करडू चिन्हूनिज संग तपाई॥ 
अथवा यूर्यत माल बनाद॥ | |पहिरे निज्ञइर कद सूह | 
वेब भाव लाभ तब होई | जो लोगन करू दुर्लभ सोर्द) 
जो तुम चिन्ह भ्रीतिआ्नुसरद्र | लोहचक्रहरिसम किनभरहू। 
दो- ।छोडुढू यह पाखंड मत करडुकर्मनिःकाम ॥ 

फल्‌ हुरि कै ार्पणकरे मन पावे विश्राम २९ 
सु जञाद॥| निजे स्वरूप अनुभव सति पार 
जख कर्म बंचन ड्वेजे है ॥ 1] याहिविधि सुरवद सुत्तितुमंपे् 

कहहि बंडेभाग तब दरश गोसा 

'तब्शिव कहे वचन परसार 
सि र 
___ '्ा्टूयाणि हरिभक्तिपरायण कहने लगे करिनमोनरयशा 
_ | श चक्रचरिकरिसेव कार्ट | जेहो विश्ल लोक रुख दाद ॥ 
_ बिन्दु रहन को नाथ ममान | वरणात जहे तहु दिषुल पुरना 
'कंध्देश तुलसी की माला 
ऊर्ड पुइ भाथे महे घरही ॥ 


| १)” 


वीक, 
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शेद्ध्दिध | 


ज ८२ | > 


| "जर सन सुक्ति बताई५॥ | |बोध हेतु नित करे उपार्दू ॥ 0 | 
| चिन्ह धरे नहिं क हिं पुराना. | तुम धरितासुलाक चहो ज्ञाना। | 
सनोण्ज यह रुषा तुम्हारे ५ | बहनहिज वरवेय सँचारे॥ 
अह बह्म यह चिंतन करहू॥ | भेद भाव मन सो परि हरडू ॥ 
यये भद्‌ है यह्‌ शिव रूपा ॥ | शिव गीता यह अर्थ खनूणा॥ 
कसा ताहि दुम सुनहुसुजाना॥ |जञोशिवोस्मि निश्चयकरिज्ञाना| 
| क यहसुनियुरु पद्भयो स्नेहा ४६ 
चि त भाव अवतजा हम भस कहि किये पनाम ५| | 
| सुकिहीयतववरदियो सी युकवरसुरतधामभह, | | 
स्थति के भर्ससदा रुचि मानी॥ त देव पूजा! नलिजानी॥॥ | 
ब्ह्मजञान रुचि अधिक पकाणी| | किये तथा निज देशनिदासी। 
पंचेराच सत चर तवन्धया॥ | ब्यापन बहु उत्कर्ष सुनावा॥ 
.. प्रति मादिकी स्थापनं सूला | सम्‌ ब्यागम नाशकसवश्रूला 
अर यह विधिजबबानी बोले श्री शंकर तिन्लानी॥ ॥ 
जरलो वेद विरुद न होद ४ गम मत गहिये 
ह ॥ च ब आ 


विल संच महिमा न्ति यार्द्‌ 
| दिसु मच शन दस मन माही hr बिन हिजिवरनाई 
भूसुर भाव हानि तब भयर शंकर्चतिक 
वग्रभाद महँ समेन सनेहा॥ , |विल्ल भक्त में बिन संदेह 0 | जज 
नरम बनभ न तब दुम बटन बोलनयोग॥ | जो नहिं मानहुं वेदनि सोगा | ह 
लव माधव प्रधान असर कहे मस आगम प्रमान नहिरहेक | 
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|कबहुनचिन्हचंरेननुसाही | यहिमें हुति कादूनाहों 


| 2 चिन्हुमहिसा तवगार्द॥ Eo 
तवकरयह वचन सुनावा | माधव सुनहु हमार सिरियावा 
"आगम चेदेमतिकूला५ कबहुनतेहिजानहु अनुकूल 
वेदविहितनिज धर्म सुहव करहुचित पावन खुति गावा॥ 
सहि बहुरिज्ञानआपिकाण ज्ञानपाय तरिहे संसार ॥ । 


सकलजीव गत आतमन देखे | ज्ातमंमहंसूव जीवन पैखँ॥ 
| तबही ब्रह्ममिलेन संदेहा "रिन्‌ की सुमत एला! 
तेहितेलुम सब चिन्ह विद्ई | | बत्मनिश्ता गह सुहाई०० 
दो” |साथवसुनिनिजगामकुल क 
|. ओशुरुपरम प्रसादते शुतिमाण लिन लीन्ह ३० 
वेखानसमतघरतव आया 
। स्कबार्‌स्ाकिन शावा 
नारायणा परदेव सुहायो ॥ 
नाण्यण सबजगडपजावे। 


तामु भन्न सक्ष यहु 


| “ऱ्या i 


व्यासदासनिजनासबत्तादा | 
मोरपक्षनहिं हदै हटाव! । 
यरम चामतिन कर शुतिगाये! 
तिन के भने मुक्रिनरपादै॥ | 

ऊई पुंड वर भाल भनो हर ॥ 
णर्दचकसुज मध्यसुहाये।  वैखानसमतमे दर्शये ॥॥ 

| पाणयण जग कारण मान || परमचासपुनि तासु बखानहु 

करहि विवादनहमयहिमाही| साद बिनामिलिहे सो नाही |. 
विज्लुभक्ति जोतवररः्माद्‌ करिखकर्म हरिअपहजार्द 


2 


सुनिबोलाप्रसुसतयुगमाही दत ह क्त्य सम भा कोउ नाही | 
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सब चारण ८. गनहू हम सब करंसिखदीन्री 
कहि तथा उभुंसकलपुराना 


चररवचक पारजुविधि नाना) 
हुरिस्चवतारसिङ्षगुनिएवा॥ सुद्राधरके छि बुग्हहि बचायी 
हम नहिं सुने! कहे नहि कोऊ) हरर भूख जनि होर 
तप्त चिन्ह नहि कहहिं पुराना! | केवल यह तुम्हार अन्तान 
शुवश्रद्वाद्‌ तया गज राजा॥ | हुनूजान तिमि निश्वर राजा)! 
दुपरसुता बज के नरनारी कहूहु कोन अबो सुद्राचारी॥ | 
विहार्द | | वह्‌ बसच्या इहु सन ला 


पुनितनृत्यागि मुक्तडरेजेशे ॥ 
| | कह जहाज “नि 


हे क त न्याल 
पणुसमकर्म र | खेतवलेविन जेतरकाहा॥ 
सुनिगु&वचन कदत हदी | दियोजयापु लखान नशा्द ॥ | 
तवसेवरहे अंकित नाही | उपजे यथा ज्ञान ४ 
सो उपाय डि देह सिखाई | अस कहि ढिगवेटो 
हेसिबोलेतन शभु सुजान, | यहिप्रकार्‌कर नित प्रति ध्याना 
मे सोड जहा नह रुसहशे॥ | |नल्ल पद्‌ करःअःर्थ क्वारी 
जोन विचार बने बहि भाती मुखसोद वदय कही दिनरती 
यहि अभ्यास ट्‌ू मिदि जैदै अनुभव पाय मुक्तदेजहे ॥ 
_| रहम रूसंभे नाथ कृतारथ॥ | मोरजन्सञ्चवभयेयथारय 
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RE. ; 
ES गुरुवरणनशिस्लाद | _ 

| कर्मे हीनंवैलव युनि व्मायो | नांमतीर्थत्रयूकह शिररनाये! 
कहनलंगे। निजमत शुरुपादी | शिब हुसन कंपित यह नाहं॥ 
सर्वविलु मय्य अति गादा हमें नकर्म सुहावा ॥ 

गरी गुरु निज सेवक हितकारे५ | (हरिसनविनय कर्हि दुख हारे 
| चदूविनती हमर सनिलेहू || म सेवक हि अपन पद देहू 
सुनिभगवानतष्थायिधि करहु | विहितेहम भवस्‌ bs 
जीवन्युक्ग फिरेजण गार!) ॥ | मम सते सम अरु दूसर न 
नुमर गहन करे सन साई | न्च | नियर मुक्ति सुहार्द ९८ 
दे. | सत्यकरा तुम र्मपनंभत कमे शश्पद्‌ पाय | 
_'िसत सुकत तुम ह्ये सहूजहि विना उपाय ३२ 


2०-22 | 
कलहित तर करे निज कुंग pes: ॥ 
कर्मभ्च तजिवेदनियोगा॥। | तुमसब भये दंडके योगा॥॥ 
विखुभककेस हु तुम नाहीं t चटेंनतो नचिन्ह्‌ तव माहं | 


| निर्मल ममता 
प है र स्ति ः दै 
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हदि. ! TN 


| 3 नभक्ततेहिकी मतिमारी॥ मतिमोही॥ | 
जगबयकममभक्तकहार्द) | सोनरपरेनर्क ४९ 


दो इत्यादिक वहु वचन सो कर्मत्याग जुभनाहिं ॥ 

र हिजनिज कर्महि करेनित यह गायो गरुति माहि | 

संध्यादीनि 0 र तीनिकृखु कियोपावन ह 
दिधि संन्यास करे नहि करहि कर्मनिजदिनप्रतिवोल 
तीर्थ नान सुनी बह बानी॥ | करिभरणाम प्रश चाह्तामानी 
सेसे बड्धि हरि ञ्जत चारी ॥ नि कृतिकरि दज भावसेभार 
( करक करम निश सब भयङ५ | सुवा रयचाम्‌ प्रभु गय, 
स्कद्‌धारसरिकरिस्पर्नाना॥ | सन्युछपज्जे सहित विधा) 
दसन कषाय जतिएजा | हाद्यकमंडल द्व्य दिराज्ञा। 
भस्म सहित निर्मलुदपुधारी | शु वरस यया युराशै॥ ॥ 
जाडा देशवासि हिजच्याये॥ || भ्‌ देखिये वचन सुनाये! 
हेसस्‌ब/९ज स्पकर्मनितकरही मनु दशित्त सवधली चरही 
चतुरानन सेवक मन बानी॥ ° कोउनदेव पन जानी 


राढीओरकमंडलुधरही॥ | च्तुरानन पूजा 

भनुस्र १ 
थितिलय ताने मया 
बह शति भहिमानासुबखानी (सुमल विनय यदापितुमच्छानी 
ता कालेविधिनाहिसमाही 
क्ष लोकं निजकरहिजोध्याना 
` अझलोकपरथाम ब्यान ओर कार) के] 

कि जल र | 


+ 


| 


६ 
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ish शंदिभ्छ्ो _ | 

| | नहिं अभेदको कानको सेसीतुम दड करे ५४४ 
रश कहो सुनिये मोहिंपाही! || सो तुम श्रुती सनीची नाही ॥॥ 
बक तासुन्तानविन भवध्तति नाई 
तेहितेशुतिशिरअवणविधाना| किये यथा विधि पद निर्वाना 
चत्रनन सहलयतुम मानी ||सो सुयुप्नि सम जानहिानी | | 
सोदूउठेजेहि विधिपुनिभ्नी | निमिन हेहिजन्मादिक हानी 

_ _ | श्रूबरल्चन सुनत हर्बार्द]| |भयेशि्य सवचिन्ट्विरा 
= |पावक भक्त तरू पुनि आर्द्‌+ | | निजमतयदद विधि दीन सुनाई 
_ (भ्न महातम बहु झि गावे! | तासु भजनतिन सुखनहिावे | 
. ४ |दोः | जीवतसुखभदत्मंतमह्‌ घुभगतिदेडि सुजान 


\ 


. जुमहुतासुसेवा नित करडू ॥ | नि्हितज्ञानिवचनअनुसर् 
सुनि शकर चार्य्य भगवाना। | | वचन गंभीर पयोद समाना 
कझो सुनहु दिजे मम समुभायो |देवभाग मर्‌ ससि बता म्रा 
स्सय्य धीन कीजे नित कर्ल || | भभु हिसमर्पहू फल सद्धर्म 
मतञ्जहेत सदा मन देहू ॥ | पेढी मुक्तिनकळु संदेहू ॥ ५ 
सुहोत्रादि सनि गुरु वरबानी | |परञ्जह निशा उरजानी ५ 

_| सावृुधानमनहै जग गयऊ! | | तवहिसोरगनआावतेभयउ, 

. व्यरुणपुष्प माला उरघोरे॥ | रवि मंडल सम तिलक संवारे 
सकल प्रधान दिवाकरनामा | | कहग लगे करिव्‌ंडजनामा! 
नाथ दिनेश हमारे देवा ५ "| हम सब करहिंतासुनितसेरा | 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


जाल १३३० $ 


छ 0 


चंदन 2202 तिलकड्मकरही ताही की सासा र ॥ 


बट परकारकीमेद ॥ | सोसब तुम सन कह हिमिकार 
| उदब समय भथु बह्मयखरूण | कोड प्यादे सोह्‌ रूपआजूबा) 


शकहितोन रूए सेवा कृर ॥ 


| र्णेपाय भोजन करे एक न को यहूनेम ॥ # | 
तङ्गलोहमंइल करेनिजभून एक्सेस ४६१ | | 
भुज नच लेनब्निष्यावहिं सरतमारी 

सब शूविसंमत हेरविसेवा! | तिनसमाननहिंदूसरदेवा॥ | 
कजे वचन है परमप्रमाना | गीता महू कश्या सगवाना 

तेजस्विन महू रुविमोहिजानह 
मूडु दिदा कर सुनु मम बानी 
मनेसो जन्त लियो उद राजा 


प 
चरवसो भगर भवे दिल राजा। 
सविता बच होदूजाहि सोदर 
(| हि इरे जगकरे उजागर॥ 


मारते काल जरा वते खागी।॥ 
सबकरपरम प्रकाशक ओ 
. जिश्चुतिशदिवर्शने्चनृसर 
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सय महिंनित्यबताये! | ज्योति प 
आदि कल्पर्रवि करहिं प्रकाश! | अ कल्य महे होय विनाशा | 


तेहि को छू जग कारराकरर्द तबविदयाबडिअडुत हद! 
सेहिकारर सब चिन्ह बिहाई| वेदा चार गहे मन स 
हैत रहित बोधहि जब पेही | |तव तुम ्षवतिमुङ है मे 
सुनिअभु गिर सकल दया! |ब्यभयेसवचिना्‌ ॥ 
दो जोडिजञवरसमाज बहु जुरी सकल तर आाव 

शुरु पूजा सन्मान करि हषे जाशिंबपाय ३७ 
वायु दिशा कह तव परुधाए || तासुविज्ञयकरङीन्हविचारा 
तीनिसहल शिष्य संग माह | कोडकोर शरव बजावत जाई 
कोऊ ताल कोड काम बजावहिं| | कोड घंटा कोई यशगावहि॥ 
करेंव्यजन चामरलिये कोर्द! | पूजहिगुरहिंमानमद खोद॥ 
दुर सुरत चाह रहितत्रिपुररी | सवसेवहि निजरुचिअनुसारी 
जेहिजेहि देश जाहि यतिराजा| | तहो होव बहू विभ समाज! ॥ 
कुमति खेडि वैदिक मतधारी | | भय दान दे करहिंसुखारी 


गिर प्रमह पहुंचे प्रमु जाई॥ | सरितं कोमुदी-सुदित 


गण पतियूजे सहित हुलास! | |एक मास तहूँकीन न 
यठरस भोजन विभ्रवनावहिं | गुरुयुतमिक्ष सबहि 
साझ समय करिहियर्रनामा| हक्कानादसहितगणघासा। |. 


. -प्िमविवशनाचत्त कोउ गे | | गावे यह प्रकार खनु रशे ५ 


पूरण ब्रह सकल उर वा सी।| [सतचितश्ञानंद्अज लदिनगाशी 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


र जेहिजञानिन पापे ॥ 
भली भांतिगा गएजिनजीते सु 
रो- | तेजानहिं लहिगुरु कपा पावहि पदनिर्वान 
ज्ञासुळान सोद बझ हम हमतेसो नहिंखान १ 
सो- श्री गुर आनंदकरयहिविधिसेवहिरर्बयुत 


५ 


पुरन देखि अनर विखितमनबीलृत भवे 
42 | नहिंअवलंवनकुडजेहिमाही 

केहि कार हंसते 
गरि पत्यनत गहहु हमारे ॥ 
षटप्रकारयहू > युक्तिहेतु नाशक परितापा॥ 
प्रथसहिमह गणापकीएजा| तथा हरिन गणपति ूजा ५ | 
रच्छिए विनायक। पनि नवनीतयणपलुखड्यक 
।पंचमहेब गणापशुद्दायक॥ तथा षश सेतानदिनायक ॥ 
शेवागम महिला वहुवजी। गणपतिअवृतम पप 
महागणापजग कारणाखागी सकलदेवतिनके अबुगामी॥ 
_ शुतिगार्दमहिमा नहिंधारी) रतै देव ब्रह्मादिक रोरी ५ ॥. 
सुख भद सुक्तिविनायकदेया| (निकरे तिन की नित सेवा 
| सुड दत कित भूज क | रनर | 
रड पुच जांने सब कोर्दु॥ ॥ 

वेश्‍्पुरण प्रमाणा चनेर ५ | 
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| 


हित चिन्हनधरहिसुजाना १५ | 


| 


निजगण सहित गह उपदेश तजे 
पंचदेव यूज ज्यजुरागे  ॥ | पिच 
'तबहिहरिद्धा गएप पुजारी 

चारिआुजावय नयन विरजा | पीतावः पहिरे गए राजा ॥ 
_पीतयन्र्यपवीतखुल्षव। ॥ | पीतवद्न हच छुविदावा॥ सक 
| अकुष्णपाश सदाभरमूधरही | |निज भक्तन की भेयनितहरही | 


लुडद्तकरचिन्ह सुहावा॥ | तः लोहे मयजो सुजलावा॥ 
_ | सक्त होयनहि कळ र ॥ | है यत्तीशश्सुंद्र मत येद ॥ 
| अशीआश अभेद । 


एप रूप जानहु त्रिपुरी). 


सुनिदादश भ्रणम करिगणकुमारसुख पाय 
गरुसूरति उरणखिके कियेवचनमनलाय ४९ 
जीसरगणा शंकर यहे आये  व्यापनमतेयहि रीति सुनायो 

हूमउच्छिछ गरापकेदासा | [व ह्न सरदेव कीच्माण) 
लोचनतीनिधरेभुजचारी॥ | 'मकुशेपासगदाःभयारी॥ 
शुड भरेमधुमदकी थार | गएानायकवरदानि हमारा 
| सहापीठ वेढे सरसार्द्‌॥ ॥ परमुभिंया सोरेदिशिवार्ट ५ | 
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| चुबहिनाहिलिंगन करहीं॥ 


_ _ |स्कपुरुष अर्‌ दूसरिनारी॥ | 


जेहिकी हे संग मन रुचिहोर 
. जिमबयोगजपजे सुख भारी। 
आनंद सूरति मंगल नायक 
कर्म मुत्ति को कारणा नाही ॥ 


यहआानुछूल सुखदरुझ हैक 


. | सरुवरतव बोले यह बाची 
सुरा पान पर्जत अति याना) 
वासुग्टहनजेहिनतमै होई ॥ 

(गो आकर्म शविमोहिं साद्‌ 


रि. हे क. NA 


तासुशझ्थलुपरक्रधरहीं॥ 
उमयजाति विस्ती सुख कारे। 


भोग करेंन॒हि स कोर्दू॥ 
मे हमारी 


.जानहुसोद रसु 


गण नायक सब केसुखदायक 
भगर कहे वह शति माझी 
सब भकार हूनरेभतनीकोकष 
मम इप्देशसुने हितजानी॥ 
यायने परतिय गगन समान! 


ति भे रष्ि करे जनि कोर्दू 


सो संन्यास कहे सुर दाद श 


सहेः | सुश्पानपरदारसो मुक्ति लहे महिं कोय ॥ ॥ 
| पुर भावयह तजहु तुम डर विङार्रनिजरतोय४ 


य्‌ निह यथा दिधि करडू ॥ 

पंच युस सुर पंचक इया ॥ 1 
[परण घने प्युतिसंगत थेह 
'करिधणाम ते सहित अनेहः 
| युनि अष शेवकाय्ञसकहेक 
_ [गणष रूप जगरितिन्‌ करी 
केसेजय मत सडन कीन्हा ॥ 


Da तव गुरुवर यहूर न \ 
झया रत उपना | [गइ तल गनन को 


करु सदा सन लि लवज 1॥ 
हक मुक्तन कळु संदेहा 9 
'सुनि उंदेष्णलज्ञा सदेङ्‌ ॥ 
यहस्‌वजञग गरपतिसन्‌ 
सुकते सूस मन शंक न'घरडीं॥ 


व्पज्ञपा जाय सदा सन्‌ धरहूभ 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


र विडी ____शुदि ७५ 
| तेडितोन्मदेकारमगदाये॥ तेहिसत लतम 
हरिङूर विधि भे तीन खरूण थितिल्य सर्जन हेनुः्मनूपा। 
| झरसुनि तीनि पुच उपजाये ॥ boa >. ॥ 
| लह्निजजनतिआअधिकास्थ द सबन पूज्य पदवी जग पादे 
तेहि ते तमनिज इर पर हरहू। || पंचव पूजा नित करहू । ॥ 
शुनि शुरुवचनचिम्हसबत्यागी भये पंच पूजा अनु रागी ४९६ 
दर पोडयदेशव्मरचोल कह तथा दविदृवरदेश्‌ ॥ 
युहिविधिनिजवृशसतिप्रभुकाची कीन्ह प्रवेश! ४ 
हस्विनाम गिरिचारिङु पाए॥॥ [कटि मेरयल सम करतप्रकाण्श | 
तह शरद मंदिर बन वावा ॥ | जो सब भाति विचित्र सुद्धाता] | . 
शुति संमत पूजन उपदेश! ॥ | विप्नकरूंप्रभुदीननिदेशा ५ 
जरँवरेए आस नाल अनूजी॥ ट्व्यि शिव लिगस्वख्पा॥ 
तह णिर्व प्न को निर्मान] ॥ | कियो मनोहरञपति भगवान) 
वरद रज हरि विगहुजह वो॥ | |विलुनगर कीन्शे भभु तदवो 
डमयभेद्‌ यह्विथिभशुकीन्हे जर]निडडिजगनकांरदीन्हे 
रुकमास तहें भयो निवासा॥ ||कीन्हें मत अहेत भकाध्ण॥ 
बहुरि ताम्र पणी तट वासी॥ | | हिज़न आयदेख सुख एश५ 
करिभुणाम संशयनिज्ञभाया | मतनिर्णयकी उरखभिलाया। 
नाथ भेद सब भांति अकाण्ण | करडुतासु केहि विधिहिसुनाश। 
जीव शुभाशुभ क्रिया घनेरी॥ | | करलल हे तिमि गतिबहुतेसै | 
|जासुदेव सेवा मन लावे ॥ ॥ तनु ति तेहिके लोक सिधावे 
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| बझजीवह्रे कीन्ह भवेश ॥ 


FE ७८%. : . ` . 4 
| _ शेदि९७९ key 

| कङूङू कोनिविधिनाथअभिदा | सो सुनाय हरिये सब्‌ खेद ॥ | 

परम तत्वपर्‌ विन पहिाने। | दिजवरतुम सुप्य उख्जाने 

आनपाय है जाय अभेदा | यह निश्चय वरने सबवेदार 

` सबक आत्मज अयोकरिकरिटेखेकाय 

जानसि न्मघनाशभे पुनिन भेद इर्य ४४ ` 


| शक अनेक रूप सोद धर्द॥ | देर 


तेहि कारणा सब भेदभुलाद) अनुभव तासुकरहमबला्द 
सुनिउपदेश परम सुखमाना ब्रह्माऽभेर्‌ भाव उर जाना! 
अधरेणके जे दिल घाये"॥ जक्तिरैतिगुस्वरससुकाये। |. 
बकटेश गवने सुख धाम 1. | | तिनको कीनसभेमभरशामा | 
जपविदर्भकी ममरपुनि शकर देणो जाय ॥ | 
जागे जाय लौन नेहि पने भतिदढाय ४४९ | ` 
कथके शेखर पूजन जेने पार्दू ॥ रहे तहो "एकर सुख दादू ॥ | 
भेरव तंत 5 जेवन कारी॥ | बहूत रंदेतहेलन्मतचारी ; ॥ | 
तिन की दुदुधि रभ्‌ निवारी। | किये सकल शुभ पथछानुसारों ... 
करनाटक जयकीन विचार | तव नरज यह्वचन रचर | 
कापालिक गनेतर्तिएयतर छे-गम्य सो दे' यती र॥ | | 
|सहिन से तवयशउंजियार ४ ए५| 


विरेधमतधरदरिःर ॥| 


रद अपावन म्रन्मय भाजन | | होहन कोन हेत्‌ भेरद जुन॥ 
मधु भेरव करे जेहिनपिजाव| नरशिरपंदज जेहिनचदादा (है 
दो. | जिन भरव युत्त भेरवी यहि विधि पूजी नाहि। | | 
| कोनि थाति ते मुक्ति फे भाजनं यह जग माही ४९ 
यहि प्रकार तेहिजल्यत देखी | | नहो सुधन्वा कोपविशम्री॥ 
निज पुरुषन कोायसुदीन्हा भशसमाज ते बाहरकीन्हा! 
भुकुटी कुटिला ननसोभयङ, | |कंपत झोड करसातेहिलयर, 
तमसबके शिर्‌ओनगिरईँ | तोन क्रकच यह वाम कहके 

| कापालिके दल उमदो भारी | प्रलय समान ऱ्य 
. नेहिदलकीसख्या कडुनाही | धरेश जायेशुरुपाही॥ 

_ चरित वित्रगन्‌ दिभय याये! | नरपति विज र्थत्रतम 
“कवच पहिरिगाहिकरधयुवानी |वर्यनसगो पयोरसबाना॥ 
| होनलागडपसेँ संगएमा | तवसोक्रकचमहा 
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‘ir REN 

वहित देशि पठाये। | |फेरखाय कापालिक आये २ | 

दी. | तीमरपरिशणूलुकरस्वलू परणुधरबीर ॥॥ || 
ध्वनि करहि छठ सुनि गनहोहिकिपीरछ७ | | 
| लगे पुकार डिजञ बर यूथा। | 
-हृरहु दुःख हमरोभयभजन | | 
दी भयन हु भेजरिार॥ | | 
वहुसहख शिरकाटि पदधारे। 
| तदन्हपवर्‌इकर पहु गय |. 
सबरिजगन as 
अति शय दारुणा वचन्‌सुनायो 
चहे तुस्त निज्ञ कृतफलपावा| ` 
/भेरवषथमह परमसुजाना॥ | | 
मदिर सों भाजन भरि खायो. 
पुनिकीन्हा भेरव कर'्याना | 
नरकपाल की पहिरे ला | 
जराजूहजनुञ्चाल समाचू | 


` `  काहिवाहिशररणगतशिजगने 

| तबयति राज कीन्हि हुंकार 
नुप दरहेम पु एर मारे! 
शिर्‌पंकज रण मंडित भयङ, 
क्रकच देखि निज सेनसंघारी 
`| दिडदास शकर पहुंजायो 
कुमताश्रय मम देरवृत्रभावा 
| करकपाल कीन्हो तेहि प्यावा 
नयन मूदिभेरव जव ध्याये 
अर्ड सुरा कीन्ही तेहि पान) 
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40: पग्र बहुविनय बाद | क अशागयहगिर सुनार 
देश्युर॒ाधर्म जे गये ॥ | ताटिकिवेसवपापन शाब 
अवहिहोय उरको अपपाश। | नियत मन भहंक्षान मकाशा 
_ | सभामाँहि क्रकचहिससुमाकष| निहिसान्ये दुर्वचन सुनावा! 
नमश्णिव्यनंतेहिताइनकीन्हा |तदतेतुमकोयहश्रसददीन्ह्‌ > 
पूजनीय शेकर जग माही ॥ हस सनभिन्येकवहूंतुम 
जो तुम फीन्हे जनू हम कीन्हा| तिन को यथा योगफल दीन 
| मंचे वढ्यो सुनि शई ॥ | महि कळु धर्म भीति दाद 
कः | शब रहेते हाहिऽरव तव भसादहिजस्य 
भेख शत गान भे ररिसेवाद आनूप ४० 
कापालिक मुनि भैरव वानी | करि रणाम बोले भय मानी 
_| क्षम हुनाथ ऋयपराधहूमाए | | वनिजञाये ने! विनहिविचार 
अवभभुहमपरररेसपरिहुरू| मूढजानि परिपालनेकरबू 
तद शिय्यनके व्यायसुदीन्हा | विधि वर संस्कार तिने ह 
चदु काहिफ रिजभावदिवाई | वैदिय कर्म करें मन लाई | 
बहू प्रकारए्दस् कुलजबनाए) प्र i 


मुद्ति शंभुपद्पूजञा करी म 

बहुरिएककाया लि नादा | समामदिस क्चनसुनावा॥ 

इका दिकनिजमतशुभ त्यागी | जे सोभ सदभभे स्पेभागी॥ 

 जादिजयोजवनेहिकचुनाई आटिवीर्विकटिपतजगमाही 
मारी दुडू जाति सुहा | 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


Fr .  #/- नव 
_ न ग 
जासुभोगव्यानंद उरहोर्द। | गमे तेहिसमाननहि कोई. | ` | 
यहससतिअयहनारिषणर्ढ |. यह हठ नहिं कबहु सुरवदादू 
गम्यागम्य विभागन नीको॥| |दथाविकल्य उठो सब ही को॥ 

_ | चर्मचर्मकोयोगसुहारवा॥ | मोदहेत्‌सब ही को भावा १ ॥ |. | 
तिथ सयोयजोष्यानेद्‌होर्द | परम मुक्ति ज्ञानो तुम सोद ॥॥ | | 
आनेदहितभगठहि यह तजे पुनिश्भानेद सीवा ॥ 

प्रकार निल् मत दशोये | |तव गुरुवर यह्‌ वचन सुनायो 
भली केही कापालिक वात्ता | [तनया का सुर ही तव माता ९८ 
दो- | साची हम सो कहहुतुमजनि कछ करे दुणव 


यतिवरदीच्या केर प्रकार ॥ 
ताल रस्त रस नित सो काढ़ा 
यर्दपेरहामादकर स नाना! 
सोध्यानंदू चोरेको दीन्ह्य॥ 
रा शील यरिविधि वहुजाइ। 


कन्या तासु भर्तू मम माता ॥ 


माता मह करक ददू उदारा 
आासुपानच्मानद उरबाढ़ा॥ 
तश्पिजापु केरे नहिं पाना ॥॥ 
मधुविक्षयतेहिनित प्रति कीन्हा 
करे सुजनसब दी शित ताही ५ 
रहीजो सब की ब्यानंद्‌ दाता) 
| जावे | | तासु भरका श परम सुख पारे ८ 
` | छे | अन्म भेरव नाम र्‌मरेपिता कर बड यश रहा 

_ | जोमधुरमधु रस'बाटि लागन रेत नित जानंदमहू 
| अहितीरजात ड रात सुरन मद्यगेध भयातुरा 
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श 
भागंहिँलइहि तिथिनाहिेसो भयोदेममपितपुर 
नेहने सत्कु जन्म मम प्रवरभये यविणज ५ 
पुज्नीय जग जानिमोहिपूजह सहि समाज ९९ 


सुनि एकरलेहिसिससभाव। 
जेहिज वरकुत्सित मतचारी॥ 
रेसन के भायर वघ शूरी॥ 
जवशकरयहसायसुरीन्ह 
दूरिजादअस कीन विचार 
काणलिकपुनि शुरु दिगच्यावा 
जीवसुक्तिल्यडूसरिनाही॥ 
सरिता जिमि समुद्र महे: र्‌ जाई 
| ैतेहिदेहतजे बद्व ही 
| पिंड दिये खू हृति ब 'वानत्रि 
__|सुषयपाप बष्र्गमनवतार्वाः 
`| लिनकेसत की कळुन भमाना 
उभय भोगमहिमे है जाई ॥ 
1 तेस्वंगी पावहजे भोगा ॥॥ 
` खिगेनके प्रत्यक्षदिहाद १॥ 
भूतरचित यह्देह्‌ विला 
मममत सब प्रकारसुखदायदे 


( ०७ 


छ ६ 


जाइ अरतुम्हरीस्जसिस्नाया 


तेहि दंड देकर छू सुरवारी। | . 


करदुष्माशुसम द्वियते दूरी॥ 
शिव्यन ताहि “एडीन्द् 
सुनहूं कछ गुरु वचन उदार! 
तै सहितयहवचन सुनावा॥ 


| बैन पुनि सावन जराही! | 


साररसो पुनि्ञावतनाई॥ 
होयमुक्तयतिनायकतब हीं 


यमपुरसर्गनकैपुनिमानहिं 


क्षीएमयेनरलेकरिजार्दा 
शुरुवरद्रबह तुम करिध्यान। 
सो प्रकार मे देह सुनाई ५५ 
ते नकीजे वहु दुख रोगा ५ 
हेपरेष्त कल्पित यतिरदू५ 
जीवदेह्‌विनकेहिदिपिऽ 

सुनि बोले रंकरमूनि नारे 


| चेद ददि | समोदीननहिजनिकसरहुर 
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वेदविश्तिभशुकरडू 


देदादिक जग चेतन नान ॥ 


यद्यपिथूल देह जरि जाद! । 
यं्याजलोका तरण तजिजादी 
तथाजीवगतिश्रुतिनितगांवे 
जीव सदा यह लोक विहर 
वसि करिय पिडारिवियाना 
जेते भावतजि उत्तम लोका॥ 
अवे पा सावीक मतधारी ॥॥ 
यह सुनि भावा वेब बिद्यादे॥ 
पुस्त भारवाह सो भयऊ, ॥ 
करिभरणाम गुरु वरसो कहर 
कर्म करे नित प्रति केहिलागी! 
भोतिक देह पवि न होन 
तजेदेर नि जन्म नुपावा॥ 
।|देइगये पूनि हाथ न जावे ॥ 
चरु चरन करे पिये एतपीनी॥ 


शा ज्ञासुलाभते भव दुखनाशा 


ज्ञान दिना नहिं मुक्ति रोउ लहे कझो शुतिमाहि 
लुमजे मानहुमुक्ति सी मन क्षम तजिकळुनाहि*भे 
लिंगदेह युत जात सदाद्‌॥ 


जासु ज्ञान लहि दहि सुस्वारी | 


न्ह्ण 3 चलेसकलजगजाना | 
श्केदेहत दूसरि यायै ॥॥| | 


ओऔरखोक महेषुनिचलिआर्द 


तेडिसो जीव लरे Fo ॥ 
गया पिङ सो होय [ ॥ 
जाहि दरु! सो मोन संभारी॥ 


जी गुरु एद्‌ रज शीश चद्धार्द 
| पुनि सोगतमनधरलहेगयड, 


नालोक सब मूखवअहर्द॥ 
स्नानादिक केहि हेतु थायी! 
जीव सद्‌ निर्मल है सोद ॥ 
भू अस्पत्त दे मनेभावा॥ 
येव योग धन सब झोड पादै |. 
देटुंपुळ अर बुद्धि न पीनी ॥ 


सर्व भक्षि है नितसुखलहरद | आानंद्लाभमुत्तिपदसहर्द ९ 
दे. | सुधा जल्पज्ञनिकरसि एठआारमनिगभ्नषुए | ` ` 
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जो शठ बरा करिके छत खेड अर सद्पजन्सपूनिपेदै। ॥ 
सेहि का रण जक्तानविहार्द 
सुगत मुनी विचरेजग माही॥ 


जगतसत्वपुनिपुनिणवलाके 


उद्चनपंथ चले मन साद्‌ ॥ ॥ 


४ मममतधर्मस्यानकडाये। ५ 


तबे बेलि शंकर्‌सुख दाद्‌ ॥ | 
बिहिवहिंस सुखकारी ८ 


दो" | अयच होम यत्तमुश्वपशुहिसा नहिपाए ॥ ॥ 
| _ सर्गे परुदेः हेतजिजहोनकखुसंताप ९४ ` 
| वेद्विद्ति हिंसा युत क्म | करहिनतेहिसमानकाडघर! 


बेद विनिदिक अति पथन्यागी 
तेनहे करहिं भलयसों वासा! 
आूसुरादि के धर्म सुहाये॥ ॥ 
निन्‍्हहिद्यंदिजेओरहिगहरी 
सुनि सौगत त्यागा अभिमान। 
श्री गुरुषव्य पाद्‌ थगषाना। 
चरए पादु का तिनसबकेरी 


तेसब घेरनर्क के भागी ॥ ॥ | 
॑ी मनुने यहृदचनमकाशा॥ | 
जेसबबेदपुराएनगाये॥ ॥ 
तिनसमञ्धसनकोइजगी 
साधु प्रसाद्‌ लगी त्तव खाना 
सीर रिएव्य गुन त्ताननिाना 
संगले चले सनेह घनेरी ॥ 


. | चुनि परण क संश्ञक तह्ता | गेल र्र ल्क हाय सुहवा! | 
| नुशे यंत्र दूजे करमाही॥ ॥ | तनकोपीन छांडिकष्ठ नाही| | 
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पूर समय नाम मम शंकर | मतविचिच मम सुनिये संदर 
उभय यंचधरिरविगतिदेखी| [सकलणुभा शुभ कहें विशेषी 


परमदेव हसरे मत काला ॥॥ 
. | बनेरहो तुम हुमरे पासा ॥ ॥ 


जाज्लाशिरघरिसोसंग रहेऊ।| जिन शिव्यसह्‌ आवतभयर 
धरे एक कापीन मलीना॥ .४ | तन मलीन सब चिन्हे विहना 
आईन्तमः सदासो भाये ॥ ॥| | मोर दतु कछु तीरन शरवे 
भय मेदभेत सरिस तहँआ दीन सुनाइ 


नहि चलाय कोउ संकेळपाला 
कालशुभाघुभ करहु प्रकाश 


दथा करहि मज्जन दिये ताहि इब केतू | 
स्थूलसूइ्म काररा्यदेझा | विलय होहि जब विन सेरे | 
नस्य भाव पांचे तब जीवा ॥ | | सतचित्ते रूप होय सुख सीदा 
मोसन दश मिन्ययहक्ताना| |दुरवप्रद बंधनं हेतु बखाना | ` | 
जो अभेद अनुसवरद होई | सक्ति हेत्‌ सरव रायक सोदश | 
दुर्लभ मुक्ति सकल जगजानी [देह नाशमहूं सो तुम मानी ५ 

तरी शंकर की यह वर बानी॥| |शिष्य सहित स॒नि सतिहितजानी 
'भाया वेब सकल निज त्यागी॥ 


| Fs 100) 
| विक भयो लावे सवनाज॥ | निजगणा सहित करत्‌ यह i] 
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चौधर बलनाम | बह प्रकार को वचन सुनावा 


Le 
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बोध निरर्थक तव संसार । | तब जमेदसतमे नहिं सार 
नर्‌दियाण समकेहिश्तिधरहु घो मत्यक्षफलदि परि छुर 
चढ्हु अरहर रुचिनाही | | सनिवरका ससुकेसन माही 
बय भेद जीवहिनहिमानद| तिजानर्थयतिवरयहटानह ९९ 
` | ममसमतचेतनरकजोसोजानेकधरिरू्त्‌॥ ॥ 
तनमन प्रेरक सुक्तनित्त्ातम मोद्स्वसूप ४६ 

दो. | कतीभोक्ताच्यापुकडंपरनंदभ्रभुमानि॥ ॥ 

वच्छा वक्षाबीशा करे धे देह सरव रामे ३३७ 
तजतरेह से मुक्त स्वरूसा॥ | ऐसो भम मत परम अनूपा॥ 
सुनियह वचन शेश विज्लावी| | खरगेभीर बोले यह बानी ५ 
देहू त्याग तुम मुक्त बखानी॥| | को ज्ञग नुम समान खत्तानी। 
सत्य शोच देवातिथि पूजन | दोन्हे लन लोकपावे जन | 
अभ्रिडोम याग करुजेद॥ | होय स्वर्ग हा ॥ 
sn ्ीती। तेहि तेहिलोकजाब यहु | 

बहू वचन मसामा | जीव गमागम्‌ करठिंबरवाना २ 
डो. | सब भूत्तनमे सातमा आत्ममे सबलोक॥ ५ | 

ब्रह्य भावलरिद परम पद'्लहिपूनि होम विशोक १६ 
सो | निज खरूप को ज्ञान जीबन यहजब लो लहे 
|__| यदपियोग मरवदान करे मुक्िपांे नही ९9 | _ 
| कस्पित जीवभाव जञबत्याण| | सब नर्थ जन्‌ तदह सागी। 
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शदिः र्क है 


सतचित आनेद रूप मिवासा 
सेहिले सूड भावनिजतज हू 
सुनिशुरुवचन परम हितमाः 
साग बदी वेब संसारी ॥ 
करनारक समे कीन्ह पयान। 
शिव्य साथ रवि सरिस 
. | दिजन देखि बोले श्री श 
सल्ला सुरवाशक सुरव कारी। 
तासु शवान शति 


यहुजकार मभ्‌ सेवा करही 


दरम है च्युतिकानुकूला 


सुनत दसून बोले ष्र 
जासु स्ह बिधि रुन कहावे 
| र चिक्न हे जाहों 
भैरू शिव गन समुदाएं 
तेहिपर शान पासन करट 
जाहि येते करिये खाना॥ 

नित्य कर्मे हन्‌ सन्‌ तुम 
जव से लगे पाप भागी जन ॥ 


mame snes annem, 
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सो ज्ञानहुतुम सुक्तित्रकाश 
स्वस्थ चित्त सन्‌भाररी 

करिपन्नणान मति एय ूर्खाना 
गुरु थणए गायकभंयो सुस्वारी 
अस्त मल्ले पुरे भयवाना॥ 
सकविंश दिन 


विवासा 


सुख मैंसंगन सदा हुमरहू्ी 
सुरबुदायक नाशके 

शक अनादि ह्य सुख 
तेहिके ज्ञान मुक्ति कं, 


WE जेजगनाही 


नहिमात्र 

द उमस =नथेञ्माचः 
पूजन देन सासु शुभ साना 
विकाल ड्त्यष्मनुरागी 

तुम नहिं दर्शनभावएाभाजने 
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ळल 
PAS च्‌ दि ७ 
दोः | यहसुनि गुरु चरणन्‌ गिरेयथा दस्तनिसूल्‌ ५ 
₹पसन्नुरतजिमि पापिज्ञन अयो द्य 
आयन्त हेन डित गुरुवरड्मात्तादीन्हि 
‘= न नेनिःर्कति य॒हविधिरफी 
मुंडन पहिल करवाये | |ब्युन चारपुनि सरिर 
पुनिसखरल्लेपनपुनि he 
अयोरबू भांयशित्तकरावा | डिजसंस्कारड 
गुरुवर काहेपुनि शिव्यभावलहिजतिसुखपाव। 
ओचस्लान परयरण भयड, | पचेद्‌ 4 धरेरू ॥ 
विद्याःभ्यास करण सबले) मुक्तियोग सेब भये सुभागे। 
तेहिपुरते पश्चिम मगगामी| | मरुध नास पुरपडेंचे खामी 
बंदी लोश विमलं यशगांवे| |ढक्कादिक बढू वाण बातें 
आति सुदरगोपुर | | विखकतेन केर से 
दो. | तेहिकेररव दिशि न 
करिरहादिकी क्यना बैदेंदर्भ विछाय वा 
जन्मनि दण्ण मगनमसन करि खरूएको ध्यान ' 
सुस्वसो दिन्‌ दास कीन्ह भगवान ५ 


नध PRM RF, 55: पि र 
| | 


यी भद्र _ हे 
| तासु भन्न इ बिन सेदेहा॥ वि लोके तजिदेह ५ | 
रथा वचन रेसेर्साने कहळू॥ हिक सक्षिविमिल उर्दु | | 
िब्दक्सेन स्क हरिशासा॥ | सेसितरघहुकर्रहिनिवासा१| 
हरिह्टिसने भक्तनसन भीती! 'हैयहरुविर्सनातजरीती/ 
श्णख्वासीचहु मूल विदद | म्ह मत असमंजस | 
श्रीनारायण को नुम भजह निदिति चिन्ह सकलतुमवमः, 
चालू प्रीति हित करङ्स् 0. पंच देवपूजा शुभ धर्म ॥ | है 
| भेदभाव तजि करिरे'्याना| | ह युक्त पाय शुभ बयाना 
सुनि मथ वचनचिन्हसबखाप 'औ शुरू-दर बढे नुर 


क ५ | 
द नि - पकार | 


[i 


सूद्‌ 

र ख 
दरश परश सभव त 
सोनिर्वाण परम सुख खाहा॥ 


हे जितम युक्त 000 | 
पा मम उपदेश म 'हरगहरू* 
चतुरनन सर्जन नित करही | | इरिपालै भी शंकर हरही। 


हरि सुतमदन सकलजय सोकिमिहोहियथाभगवारा | 
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य भाची भड 
| नारिसगविचयिन करसंगा | कीन्ह शोत चाने गुन बगा! | 
| वर्जित करहु अंगी कार्‌॥ महा जपावन पथ तुम्हारा! | 
क को जग कामा! | [सो किमि होहि शुक्ति को थाम रू 
य्य 
| 


[सी तजञेचिन्ह शुर वचन सुनि शुभ मारग सन दी नह ॥| 
।_ । नेहिपुरउत्तरः्ोरप्रसुसुदितगमनतदकीन्ह ६६ 
आअड्भुतमागधपुरप्रभुआाये | तरू 
नवनिधि हेम पाद्‌र्मति 


पढुचेजह गुरुदर ५ 
यहमकार निज मत दर्शादा ५ 
नव निधिके प्रभुधन॒दकहाव |तासुभज्न नित अति सुर यांवें ४ 
विनधन धर्मनकोडकरिषांवे | नहिलोकिकसुरवपुनिबनिष्यद 
हम कुवेरपद के व्यलुगगी॥| |कबहु न दुखदरिद्रके भागी 
ज्द्यादिक सुर नाथ कहांवे| |तेसव धनद दिये घन पाप 
झलक जानिकरहिंसुरसेवा | | हेकुवेर देवनके देवा ५ ८ ५ | 
दो. | दासीतिनकी यक्षी सुरसुंदरि्ञभि रम! |. 
ताहू के ग्रमु मजनसों लोग लहे मनकाम ७ 
मुक्त होनकी कामना चनद भजन की त्याग ॥ 
हहिमंद्‌ते सुरवनकळु तिनकरपरमष्मभाग हे 
तेहि कारराजीलुमसुरवचहहू | 
'ववसतकीप्रमाणकळुनादी| निश्चियसुंनामंदसोरिंपाही |. 
चन स्वामी कुवेरकिन होर )| [घनते रप्ति लहे नहि कार्ड ५ | 
जिमिनिमिलामलोभञरिकारदूबिना क्ति नहिंधर्म दाद्‌ 11 
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॥| विहितेसदात्यागआुतिकरर्द 
निर्य | |जेहिते सुखस्सवनहिसुनुरत्यः 


पुवहुतेधनिकन को भीती॥| भयप्रर्धनकी है नित रीदी 
(नते धर्म होये तुम गादा ॥ | विन गार्य कैन चने पावा॥ 


लछ्सीयतिः्ी इरिसुखचामा| 
कह्वेहुन्हहिञासलाजनः्रः 
न्हृत्यांगिवेदिकेपथगर्हू 
ब्ह्मनिर्संध्यादिक करडू! थिद्स्णागि थद सायर्‌तरकु। 
'एहिविधिसुनित्रीगुरसुखवारी| चिन्हत्यायि गुरुपद रति सानी। 
- | इंटूभक्जन आये दीन्ही गुरुहिप्रणाम ॥ 
सबस्रस्ूय सुरेश प्रथुयुजबेजनमनकाम्‌ षेणे 
नाशच्मनुजदामनजिनकेर | गर्द बदुशूतिसुयशपनेरा | 
सुधारलजिनकेग्रहमारौँ || रससानदेव कोड नाही 
सर्वर्स यतिगनसिखदाता| | शान होन यति दंड विधाता) 
एकबार रेसे यति पादू ॥ | सबहिमारि ङक स्विखदाई 
तुसङुतासु सेवा नित करू 'जानिदेड धरतेहि को रङ 
इट उपासनजञद आस रहे | 
_ | द्‌शणव्द जहे जहूतिय तास 
जिमि मभुमहिमा रो नंत तेडिविधितिनकेनामच्यन 
जगकर्ता जो डड को मामहू सुरशन माहि ५ त हँ 
खक पाल बरुनादिसबजगकर्ताक्ीनाइि ० | 


त ती 


देसगर्भचतुराननं नामा ॥ 
सिनकुवेरदीन्टी चने पादा 
द्ष्वरनिइनयुनिञजनि कहदू 


र्क 


rn em rr eo 
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स प्र चतुयूग वीतहिंजवही हु 
ens: र दज युनि होहि विलाही 
सि कर्तारवतावह ! | इथाकीनिहितगालंखजावहू 

सुधायाय सोद शन होद » | हरू देवरे यूनि सोद 

सवकेभलयरहें भभुजोद! जगकारणातारतहे सोद ॥ | 


घासं च्यानबिनजुक्चिन होई मजहवारिसदसण्य 
सुने गुरुदचन शिव्येशबथय | सोदीन्हाशोज्यायसद्यक॥ 
यमंभस्थपुरमहभगु आये। | [मके भक्त वही सुइ पाये ॥ 
महदव चिन्हसुजमांहि सवार | मानाय ये बचन डरे ॥ 
जेहि कारण यमजग से इता! | हिते है शसक इनि कर्ता ॥ | 
| 
यम को भक्ति सहिवेजे अजर. बह शुक्तिभदंबंधनतज्ञही। 
अखमभोगी यम सब कुतिः ॥ यसण्ज कहाये ॥ 
य उद्‌यूरवियमकी शुविगई | गकजुछपुनिरलसुहार्दु५ 
i 'खेतरूपनिर्गुन तुम 1) | रुख रूज यम रजञहिसानङु॥ 


2) विरुइथहवचंन र्ग कठवल्ली सुचिकलुविचण॥ 
नथफेलापितु आला नदि यम पुर गरने सूमिविहाद ॥ 
गये रहे यम विधि केचाना! नचके हासुनिकियोविश्ञाम। 
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त??? ` 
उ जद २६० ry | 
न नासा हो तहो न चके ता सज्जन ॥ 
किक ः = 
अप कु प दै हन शात वचन जन्यः 0८६ 


` | किये तीनिउयवास समग्टहमें दुमअतिथिप्रिय 
|__| शुवतजिसकल प्रयास मागी हमसे तीनिवरेऽश | 
यहूवररान प्रथम मोहि ३ |पिता कंरेजनि मम स्देडू ४ 
ससि उपासन मोहिंशिखावो वौजिश्वातम जान चतावो ॥ | 
इुदूवरान तुरत तेहि याथे।| |ततीजे में यम लोभ दिरवाये॥ | 
| | पशुसुतधन एथिवी कोण्ज। स्रपुरके बहू भोग सुभाजा! 
कियेजेजबंतेहिखंगीकारा तब दीन्हों सो ज्ञान उदार ॥ 
स्व वेद जेहि दर्गान करही॥ जेहि के हित सब तव आत्वरह 
अच्मचर्य्य ब्रतजेहिकेकाल | सो संक्षेप सुना वहु सञ्जने॥ 
चिन शरीरजो सबतन बासी| |च्यापक चेतन घन अविनाशी 
आतम रूपबिगत सब शोक |जेहिजानेजग होय-अशका 
दो. | सुत्युलगावनरूप हे सब जग डोदन तासु ॥ ॥ 
जानि सके को ताहि जग बदि हि अतिः त ०8 

सुनि सी ज्ञान कता रथभयड नचकेतानिजयहतद गया, 


१४१0५० 
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१ “कान्हो सरताह दस दूतन गहिलीन्हा 
शिवकेदूत तह चलिजाये। यम Mss 
सुद्रणभु लोक हव गयङ!। शिवको भक्मुरसाभियरु | 
| दिप्रजाभिल धर्मविहाद्‌ | दासी दिव बत्यृजञबपादी। 
यमकिकरनबोधिलियोजारई मरा भयानक रूप द्रवा | 
| रहा एक चालक तेहि बाणा. नारयण करिनाहियुझारा। | 
विशत वेदिव सारद! करिताइन नेहिलिबोडुडादू 
तेहिकारए। तुब चिन्ह विहार वेदिक कर्म करे मन लाई र 
तव तुभ सब पावन हू जे हो| लान पाय निर्सय पद्ये हो 
करि भराम शुरुपद्‌च्पनुरयी| अयेतया तेसब बड़ भागी ९ 
चीरथराज प्रयागमहूयुनित्याये यातिराज॥ 
तेहिथल्‌ बासीविभ्रगन गदने नाथ समाज ०३. 
पासच्चिन्हचरवरुन के ra ॥ | 
os रङ्गो 
पूरा खक धरे महि देवा ॥ | करहिंसद शथिवी की सेवा 
नर इलक पनि तह आये | रपरे | 
| निन *सापन सत आय सुनाद। | प्रथमहिं वरुन मक्खसंगवा 
जल ~ सेवा योर वरुनेसबखायक 


| नाथपवन है सब कराना | संब खन मह परम प्रधाना॥ 
| भूमिसकलचारक जा माई | सेहिसम कोड देवता नाहीं | 
(सब दीरथजग तुराय यवे जयेन 
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नारद्‌ सुनिमहिमाबहुगार्द॥ द्‌ 
सउजन फल तिन हू नहि वैदू 
शकर क्यो सुनौ तुमचारी| सत्य सत्य यह गिर हमारी 
तुम अनित्य सेवक जग माही थंहिते कवहू शुक्ति तव नाही 
जल तीरख महिमा जूतिगाद तन मन पावकं ता दशा ॥ | | 
तुम सब अपने मोह परिहरजू ज्ञान हेतु उद्यमं नित 
शान लाभ व्यातम गतिपिहो | जीवन्युक्तवबहिद्धेने हो | | 
शिव्य भयेते तजि निज अंका।| [गुरुखनु राग तजी सब शद 
_ | शून्यवाद सत हू | तद युक्त यं गिर नाहर 
सारा में व्यावत रथ देखि परोजो मोहि । ॥ 
॒ आति अचरज हस को भयोनाथ सुनाव हुवो हि | 
-| जर ळच जल सज्जन कीन्हा| . र पुष्य बेखखरचारितनीन्हा 
शष दिखान करचायसुदावा परस्या सुतयन्युख ता 
रेव बुडि करि ताहि जामा तव ढिग मे व्यायो हरय चाम! 
तब होसे शकर-सुरसोर्दध नाम आपनो देख सुनाद 


निरलब संक्षा हुम पार्द॥ | [छूने नामपितृकरसुस्ववद 
. सोम ममत वक्ता प्रसु रहेऊ) | |सुनि क्स वचनशभुतबकहेर | 
| गा डते ताहि ब्रह्मतता नाही ४ || 


प [युति यह विधि सज्ठावेभकांगे 
| निहिते खूड भाव परिहूरहू ॥ | व्जातम तत्व सदाडरंधरडू! 
देहिएनि कस्या सुनो मुनिरवा| व्योम चस शुतिभ्रगट अनाव! 
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साही तेसव शत भकाशा॥||तेहिमे युनि पांदरिंभधुनाव्रा 
रे के भस शुती जो गाव।| उभय एक सो चत्यदिखादी 
खेते व्यापकता दर्द ५| कंपद न्यानेद्ता सलुभाद॥ 


च्या कारएाडि केर सो कारण तास नाने भव दृष्ख निवारन 


दो. | निर्णय कीन्हो तदधो बहु देखहु तजि खजाने 
बोलो हित भयो में तव दर्शन भगवान ७३६ 
भे यावन छै गये गोसाद।| खब उपदेण करोंचूनि शड 
सरिस व्यावकंभगवानो सब डरशत आनड्‌ निचाना॥ 
_ | तासु उपासन भेद बिहार्द्‌ | किये मुक्ति ये है सुख दाद. 
झरि घरा सेवक सोभयङ| |पुनि बरहसनुचश्ञञसकहर 
ज्ञिन महिजलयपयोषिरधार तासुभज्नसव दिधि सुखकारी 
नि दवेतु तेहि सेवा करडू ॥ | | रंद्ाचिन्ह्‌ धुजा मरु भरहू॥ 
| विधभ्वचर्म तप्‌ दे्‌ बतायो ॥ चिन्ह विधान न कडू सुनिपायो 
वेदिक धर्म जाग नहिं करदू" संगुन इपासनजोमनंधरडू 
सनतत 
सोने गुरुवचन शिव्यसो भय३, परम तपस्वी से! हे गय 


इस __ | अवलादापसक: 
काम कर्म नाम तब रायो 
। लोक उपासनदमप्रमुक्तरही चो 
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' | सत चेतन आनंद स्वरूप! जानहु सोतुस ज्यु लदूपा! | 


शाला दति शऐषल्ि द्तिशण छादोगःशुतिभाहि्रकाण। ९६९ . 


| ह जोर्द ॥ 


सत्य्तोक वावतहे सो 
प्रलणकालसबलोक 


अनित न्न 


गळ पय पया तीनगुशनयदज॥उपजावा। 
सुरकेगुण कारण र 


- ह तीनिगुनउपजेसवजराजान ॥ i 
नश्वर सेवा करहु तुम यह तुम्हारव्वत्ताने 3७ 
न्यः सुनि शुरुतर वानी | चुङ आअहेत भाव उर जागी 
सारव्य अधान यादि तव आये | ्थमहिं गुरुचररानशिश्यावे 
FS Rr स्खरति की जान हु नाथ प्रमाना| | 
जयराराजी समभादविराजा।| तादिप्रधान कहरिंयतिराजा 
महदादिके कारणा है सोद | से खेच्यक्त र 
सचे जरते परते पर र ता है भले दियुसुक्तिन होट 
लुमडु करडू प्रश्‌ तेहिखीकार तब बोले गुरू गिर उदारा | 
न कह हे जोहम कहहिं सत्यसो गरूड | | 

सती होय जो थुतिक्षनुकूला | सो अ्साणा है नतरु खघूल! 
जग कारण अधानआतिमाही वरली कत केसे डू नाही) | | 
। दष्तेणा युज्ञ सकि अह प्रधानं जड वेदबतार्द 


वेद्‌ व्यास शारीरक माही ५ | सटि रेत सानी सो नाहीं 


दी. | जढकोद्‌ ————. 


दी. | जड़ कोई कषरानहिंबनिजग कारए सोना 


क 
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कि जि पणा Cd 


जो आ्ित्य अच्यक्तखरुसा | | इत्यादिक वरनो यति रूपा॥ 
जो व्सव्यक्त शबूशुतिगावा| तिहिसेंप्राज्न रूप दरवा । 
खुरा समता सेवा सन जाना! नहिं उपजे देरदोषरि'्याना। 
_।यहिभकारजबगुरुससुगांवा शिव्यभयो गुरुपद्शिरनाद। 
पुनि आयोकापिलमतधारी| गरुसमीपश्चसिगिरउ-ार) 
पणस प्रमाणिक सममतमुंदर [योग शुक्ति दायक हे यतिवर! 
| घट चक्रनेकर भेद भकाए।॥| | करिपाै निर्वाण उदार! 
जो सुम नाथ मुक्ति अनुरगी| | गही मोरमत सब कुछ स्कगी 
शंसु pps न 
चित्त उत्ति योगा। | |सुक्ति हेत्‌ नहिंतासु प्रयोग) ९२ 
के | अजपामंत्रजापको भावरहेजेहिसाहि ॥ ॥ कि 
सेद गंध छूरे नही यीः मुक्णि भर्‌ नाहि ॥ ७७ | 
| द | सब को देखे आपु मरे आपुहिसवजरामाहि! | . 
ह्म भावलरिव मुक्ति है ओर हेतुकखुनाहि 5 
`| नान सुक्ति भरद्‌ वरने वेदा ॥ | आवश्यक चक्र करमेदा 
.. आवणादिक साधन मरार १ दिमलरूपहिनिजर 
'शाये। अतिवेदान्तविक्षए॥| सन्यासयुक् निहार | 
| न््ादिक श्रुति वयनवियार योग आद्रदिनिशिअधि 


mess न“ 
>~ vom 
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2 ज्ञानवतिदस्ञसभापूर स 
जञह्िरवेच्चरिर आुद्रानरि शानी| 
सासुजीभ खेद्ने कारि हारे) | सन मेंनहिकळ रोधसि 
सरिताजय संग गनै | | सोह सस्मि जोापुद्िमाः 
व तीजि॥| फिरिछसा नहिंयोल्त मदी 
दिजे नलिजान] | अह अपने के! सान।९९ 
* पूरणामंडन पंजयोबनउन्भनी खरूयु ॥ ॥॥ | 
'तीनि अवस्था वर बूनि जे| देविलिकड्याव्मनूरण 
तेहि बिनजाने कहे जो जरब याति राज) | 
तासुगिरेशिरर डे स दीनसाचुशमाश ष्ट | 
जय शकारजेहि सब विधिज्ञानां सहृदि अ आानंद सुजाना॥ 
सहर योग करे मन लाई | सोषुणि वबह्ुलोकमहेजाई | 
यहिविधि मुक्ति चाह जेहिहोई योग करेमनचरिवनिसोद्द) | 
आपहू गुण करे मर ना! तवर [रु वर यह गयसुनाई 
| प निर्वाण नहोरड॥ भन्‌ स्कार हेतू है सोई | 
बेद्हूसन विरु यहु नाहीं | पीय तव इतने माही 
जो हुम खे चर्व्यादि च रवानी 
जुक्ति ज्ञानं विनकोरनहियदे| जहेतरेशुतियहनेमरळांदे 
वेहिलेवेदविद्वित निज sh नि 
चित्नथुह्‌शुनि उपजे छामा ग्रुमुर्व तस्व मसीदिधि 
करिविचारष्मातनगातिपार् 


ण 


00-0. In Public Domain. Digitized by eGangot 


hh 


= POR क. 


लिन आाधीन जुक्िपरि चानी |. 


संदेह भुक्क द जा दू! 


क, 


ऱ्य ~ 


की अ 1000 पा 
fs छदिः 7 २ 


| [गुरु चररशन मरणामंतेहिकीन्हा 


छ हिकोन्हा भ्‌ ed. 
| स न यहि रकार तिन वचन सूनाये! 
। जब परेश खुखि भन परदे तिहि डिनयहडवायच 


रेश 


खेर | पंचभूतआरएरू व्यरणुरूय नित तिन्हहिं मिलावे देश ॥ 
| न क / भिम्न्‌ करेजञा दी 
| रभ योग वियोग रीतिडरूपानह 
ति दिरेच सेसो जनि भारे ५1025 । 
व्योमादिकसजमभुउपजाये| ।तवकेहि विधिवेनित्यकराये 
| रुक नित्य दूसर नहिंकोद।| जेहिसे रूणिभ्रलयसबहोद्‌ |. 
| जो पर्स सना तनभयङ| | सब को कर्तादेश न रहेक 
| वदध दोष तुम्हरे मत माह! | | सुने योग र मत नाह ॥ 
' जो गौतम विद्या मन लांवे॥| मरेशगालयोनि से पांचे ॥ 
।दूल्यादिक घानी उर घरडू। | | देरि सर्क अनते परिहरकू॥ | 
| स्व जानम विद्या मनलेहो॥ 
| चीरशिवादिद सनि गुरुबा 
| शिव्यन सहित प्रयाग रा 
शिव्य यूथ करताले बजाव! : र 
| कराड सक एर्वध्वनि भारी 
[यीन मास हे कीन निकासा! 
| दर्शन की आंवहिं हिजरजा) 


(कर्मपरायणा गुरुपहुँआादी 


Ro NITES CIE 


यरुरायमसुनिसहितङुलासा 
जुरे चहवो बहुविप्र समाजा | 


io» 
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जला तियिलयपालनसंघार्ता यश पय शसुरवद्खे 
कर्म सकल प्रदशुतिगनगावे | | शुभगयोनि शुभ कर्महि पादे 
नीच कर्म सन पावर देह ॥ | |लंहे सदा नर खिन संदेह! ॥ 
कर्ष खिडिजनकादिक पार्द॥ गीता में खस कह 9७ 

कर्म किये जो सर्ग सुरव सोई पद्‌ निर्वानं )) ॥ 

नेहि कारणा सी कीजिये सुनि बोले भगवान ८३ Re 
कर्मञ्ञास्‌ ु 


सो सते चित ब्यानंद खर्या! 
भेदि कर्महि मन सावे ॥ 


शिष्य भये सुनिगुर वर वानी! 
तदवा भरण नाम तरू घ्यार्दू) 
चेव पाल डड पति 

खेद लोवै पश्लोक भकाशे। 
चंड भक्त की सुनियर्‌ बानी।. 
| यापी कूया राम बनावहि ५ | | 


शिय्य म 
पूनी महु पूजे सुखदायक॥ 


मेनरचंद विव मग शर 
देव अन्य विधुशुतिपुनि 
| मते उपहत गढी मन लाड 
रव्य भये गृह पद शिरनाये 
_/मौगादिक सेवा बुति 


or 


__ सी 
करि झर्णाम शिर शरिवदिवेण सबन सुनो प्रशुकरउपदेश्ण 
तव शंषणकग्रुसनस्सकेरेक में बढ मास नाथ संगरहुङ। 

सोदसुक्ति भरे भगवाना॥ 
'कालजन्म भुतिमहंदरणवा | नण्वरसेवा केहि सरख पावा! 
जब खडतभावमनहेरे ५ न 
बानी बद्यनिर्रति | 
जद निजञसतयडविधि 


तिन कर भजन चारिफलदायर 
ग्टहीओ सत्य वयन नितभाया जाइ वरे संयुतच्मभिलाया९ 
हो. | अं मास कीरीतसी। माससहैसध्यान॥ ॥ | 

| चिहन को तत्म्रीतिसो तेहिंदिनपिंडपरदान५*. । 


र मुख अन्‌ भव रीतिसुदार्द 
सुनि विचारि पांचे निर्वाना | |तिन गुरूकडे तव कीनभमाना 
_ |चुनिषायोउपदेशसुहावन | भये कतार पावन पाचन) 
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कारणा सद 


हक शं.दि'७* . - | 

| -शेखशपासक पूनि सँ आत गरुढु भक्त र 1 सुनावा 
| हरिके सयनशेबसबलावक | ईरिवाहननिमयपद्दा 

उभयलहीजिनपायबडाद क्यो नन हतेसिकोयनलाई 

न निर्मलं पूनि ङ्गे है खाना! | गुरुशुख सुनि थेः 

[महि शिरस्नाय क | हि जानिनिदेशा 

द्‌ सिडेषासकखयकैनि हक 


जसत दीने सनाय॥ |. 
। । गुरुउवदेश कृतार्थ इमभये मञ्च व रयायप्दे 


सत्यताथ आदिकसिरेश्वर च शिलादि कल | 


सकले पदारथ देहिजनाड) | 
2 पशु गिवे लायक | 
तिनके साथ उचवितनहिंभावने 
चोब होय पर चन के वावे) 
दुर्‌इ मय देर जान सबको ई 
मुक्ति उपाय करतू मनलाई 
पुनि गधर्व भङ्ग तन्नं गयङ्‌ 
किह नादविवेक होयसुखदादे् 
दिंदू कला के बीपते भये छुतारथ रू ॥ ॥ |. 
॥ सुति हेतु 'पापङुसि स्वे विद्यापरमनूय ७७ . 
_विद्विरीध करी पुनिनाही। [शब्दातीत करो श्रुति मादी 
जाच्शव्दगित्यर्श स्वरसा |निरस ऊंगए जनादिखतूप! 
नासु ज्ञान जब यह नरपांचे 2 
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जनाति विद्या दम र 
अतिउत्नम यह मतशुख : 
स्योभिरहे चोरी ्भिलायन्‌ 
साभन देव विचित्र बनाये 
बहुत जिये स्वारथ परि होट 
देहादिक कल तुच्छविहार्द 
सुनिय॒रु गिरा शिव्यते 


INDIE So ~ — 


|. - पु 0 ४ कह "५७% 

स्शृतिङ् यूनि सोर गावा! 
दिंड कला निवीत जेडिमानी ऱ्या तेहिनरभलजाना | 
जाद्‌ आगोचर बह दिचारी | हि होतमलहि सक्तिसुखारे 
फ्रिव्यभये तजि oe जल लीनमे विगतविखार्‌ 
सव वेताल अन्न तह ष्याये॥| | चिता भस्मसवच्ंगरमाये 
चूत उयासन म तेहि बल सकलस्नोकचशकरी 
है व्मयुक्त तव मत ड्र्वदायव, आति वर्जित नटिसुनिदेलायद 
दूरिजञाहि सब भूत चनेरे॥ पु महू किये बेरे! 
[भूत विधकारक हुर्व दाद | नाश! टि 


नादगोचरकहिसिलुदादा | 


द्त्यादिकरे वचन प्रमाना। |भये्च तजि कर्म वि 

खबनिज कर्म रुचिर सनस इपृरू रभे दमत बुद्धि: | 
जो स्वकर्स हड चस शटत्यागो | लह हिनशुभ गति परमञ्चभाया 
गुहचरचचन शीशतिननाव| | शिय्य संवेशी गुरुमतगाव। ९. 
दोः | लिन लिन देशन जाय प्रसु पारवडी हिजजीति | न देशनजाय प्रश पारवंडी हिजजीति | | 


यद विचि यापी चरति >. | 


जनुनियूड्क छु अं सुनावी मति बादी सागरजनु-यावा॥ 
चह च्म यह्‌ सागश्मन माह ; स्वरूय बह चेतन नाही | 

पहिले विवुधनं यहृमथिडार्‌ इह्य सामे + 
निदेरिशिधु झंकरभगवान दोन्हगाकरराच्मारपयाना! 
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पहुँचि च सिंध महकस्छिलाना गा प्र इनिसुनाना॥ | कर्रोश्वर पूजि सुजाना र 
रची बह्रिव्यस्तुतिश्री एंकर, । छेद भुजंगग्रयात ५७० 
सुनि मंदिरुझहे कीन निबासा| आुतिशिरको तदेभयोभकार 
नीलकंठ शित मतविज्ञानी | तास्‌ शिव्य हरदत्त सुवानी) | । 
र शुरुको स वचन सुनाये| | शंकर विजय हेतु तज ब्जाये॥ 
संडनादि जीते हिज राजा शिव मंदिरयति रज विशज्ञ! 
नीलकंढसतिशयभ्पभिमामी शिव करभक्त मुख्यगुनसानी 
सकल अर्थ शिव पक्षलगाई । चल्नु खड्‌ की भाव्य दना! 
रत्रसमान वमनेक प्रबंध ॥ | | रहार दब अधिक सुदंधा॥ 
श्व्यि गिरा सुनिनेद्वि्ञसर्ह जाये शक्कर व कह पवई! 
वरु सागर निजलेज 'सुखावे | I 'मत्रि्ञसों तरण शिते २७ 
दौ न गनेवीचीवरुरूहि | 
परंतु सामर्थ्य नहिं गोहि परञ्ञय हेरि ` 
वादि परम तस्‌ र दिन कर कर सम इक 
लिन सन करहुं तास मत खंडन अवहिलायमैंनहिंकछुमंडन 
चलाकोपि जल्पतड्जिनाथ बहूत शिव्य वरे के साथ! 
छुट रुचिर रुशक्ष सुहाये।| सवेत विभूति सकल सेन याये 
शेव शस्त्र महू प्रम मदीना आवत दोरव यती शचुरीना 
| निकर जाय तेड्सनलीन्हा पन पष्त स्थापनशे 
रु शुकपितु शेडिदिचिरः हिका 
| वेव सुरश यह विनयसुनार्दू! मथन लगख्जू थु ध सृतुरदू। 
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स नयनी क 
तिहिसिंगमह वाद तिन हानी h 
देरव गो यतिवरनियु नाई 
यती सिंह सन्सुरवसो यड ॥ 
'भस्ञ॒क यतिवरवचनभरला! 
आ स्वृडुनकरिदीन्हे 
शुरुमत स्ेडन रुचि उपजा) 
3 तुम कहे नवरनरिं वेदा 
| 


2 र 
|असकहििरदिसुरेशसुजाचा 
मे जानो तुम्हारि चुतरा्दू ॥ 

ज्ञसकहि ताहि निवारनकेर 
परमतमनहुकमलकसाला! 
जोजो पक्ष वल मति कीन्हे 
नील कंड निज पक्ष विदार्द) 
` जुम्हहिद्शपरजीवब्जभेदा १ 


परसर्वज्ञ सकलसुखदायक) 


हर्यन विव सांच नड्‌ होई ४ 


सुख समीप दर्पन जब व्मावे 


यन्य प्रमाण वरंने लिस 
जो भत्यध्त मेद्‌ नहि मानो ॥ | व्यश भेनुरकहि करिजाने॥ | 
असं ्त्यसछ मान की दानी |च होय नदिसुनिविचानी! | 
मेहे दए करे वसि वानी ५ दवय नउभय भेद की हानी॥ 
यहप्रकार शत युक्ति राद मत जदेत मथा दिजे रा ५ 


| र्दत कमलमनोइर सत 
दोयजञाल चरित सुनिमुनिवर [कहने स्वकः) 


Pe OSE 
CC-0. In 


G 


Mr. २ 
| पु 
| 


TR | न नि. हि 
| स 
। तेखमसीजेहि भांति करेसो “तन 
वाच्य अर्थ करमेटिविरेधा। | मेटि विशेधा। पर्य छै 
| वाच्यन्मर्धकर ॥ खख्ष्यक्र्थशुतिकरेप्रबाधा 


झो. ` च्मण्च पेनु उपमा कडी तदे नहि कडु प्रमान | है कलु प्रमान॥ | 
जेहि वश युगल ्ममेद के होयलक्षएण जानकर | 


TT नारा” 


> | परिक्षिलविशु रूपजीनिशवरयति नाथ छै ॥ 
| अहतेभिन्न स्वरूप 15 वूसरिनकु लक्षा $ 


करे शसो ॥ 


पाराळेन्न ख्यरु व्थाचकभादा रृश्यदीनते कल्पित गावा ॥ ` 
रज्छू गत सुजंग जिमि थासा) सांच हेय नहिंसो सवः) 


| 
| 
| सु वचने कहाभगरा 
| 
| 
| 


त्य एक परमा भधिद्ाना ५ भासे तरू जीवे इतर जाना ॥ 
रुक रज्जू गत जिमि चभ नाना सर्पमालमहिविवरसुमांना॥ 
दैडादिकेजस हूनजडमाना इृश्य सकल जड्‌ तुम हूं जाना। 
रहा रय वेतन सतरूया॥ | गडद सोद चैतन्य स्वरूश | 
संथा देश गतजग ज्यवुज्वार! | सव काल्पेतकसकरहुक्विार्‌ 
) सोप गर्जेरिदिधिनाछू तथाजगत यर्‌ ईश्‍वर मादौ 
शान चेतन अवि कारी॥ ः रूप कर नंगी कारी १०॥ 


| 
| 
! 
| 
| 
| 
| 
धा 
| 
| 
| 


| को. | आहु भाव सर्दव्पुनि गतउपाथि तहूं नाहि 
_ चैतन चेतन सक है घह्ष्पाशाय श्ूति साहि 
जथा थूष्य दिश फिक मोरा भासैलोहित सह्‌ 
सको "हा था दूर कार दुनि सोविमल्‌ स्तरूप्‌ 
। एस होतजोसेदभेदर्िभय मानिती भ ७ | पो ॥ 
वाचती जक 
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“ट्या क ळू 


| कल उ ज 
न वेर्‌ सोबरनी बहु भोतियुति क. | 
शत्युसो अधिक त्यसो पाते चाना रूप भेद मन लाव 1 


थोरहु अतर जे निज देखा | 


भेर्‌खुडि विपरीति कहावें॥ | ज्ाहिकिये नांना दृशय द 
आुति दर्शितशभेर्‌ परमारथ | जे न चत हिञ्ञरज यथारय॥ 


कहतिनशुतिवेरिकरफलभा | 
एक भावजेब होय परकाशश शोक सोह्युख्‌ दोय विसारं | 
भेन दश यह अस तुम गाया | सब प्रकार शुतिवाहि मिट त्वा 
विधुभादेश माव तम देरब॥ 'तासुरूप विस्तार विशेद्वा । | 
यह दिधि Ei भेद साची -शुतिप्रारश वावे सोचा 
सक भावजोश्ूति वहू साचा! | कद कयन हेकी दा! २ 
कहोतुम तो रेखी धरिष्यान । 
ओऔरन को लोक मर शुतितेशवल प्रमान वै 
ज्य br साधा | 
कपिलादिक परमेश खर्या | |नास्‌ भंजन तत्कर बहु रया! | 
वहु ऋषि वरितिमतशसुनाए [वियचिरज प्रका! 
बहुत कहें सो होय प्रमाना! हक वचन संमतकेहि मान)! 
शंकर कसा सुनो हिज र्द | पहन रीति जो तुए दशा | | 
बलवतिश्चतिविरेधजहेहो सो स्वाति माने नहि कोई ४ 
सेसी नीति सदा बल वान | 'शुतिविरुडशहिवर्थयपमाना 
नील कंड कह सुनुयतिराजा युक्ति सहिहअरबिश्चनपिर्जा 


| 


~ 
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| उ. 

खादम एकजो सब तन याही 
छक खुरवी बहू एुरद मयी 
आतः करता हि जो तुगकर्वा 
रक्त हुल्हार यह सते नाही 
आज शुङ्ग सोह कर्ता हर्द! 
करे कोऊ फल भोगे 5 


दुस्विहि राज्ञ 

च्भेद्‌ यह्‌ तानन होड 
मान जीवहि सदाआकत। 
चरित हर्यतो i 
तास भोग पाँच पुनि सोई 
लीक वेदशइरित मतंसोई | 
सेसी मुक्ति गिनी तुम जीद 
दुख नाश सोदूसुक्ति | 
से कीने जह दुख नाही | 
मरण शनक संदरख्सोसांना | 


पक 


बेत: करण स्यकर्त्गस्व 


| रेसी करहु चुक चालु माना। 
दिरएह्‌ युक्ति बलत्यागनयोग 


जह्‌ कर्ता नहि होय बृत्यादिके जो तुम न ॥ 


| सच प्रपंच मन खूल दे नहिं भेद मत हानि - 


|__| चितिसंयोग लाहिसोद्‌ कर्त्वादिक तह घंटे थे. | 
. आग्रियोगजिलिस कर ल्वाहिक तिमिलेलहई 


।चिहि संयोग म हिंग स दर | र करू लेखी । 
_ 'यतिकल्पन उत्तम करिजानहं एम 
| ह सुबह इन्नरहिजे राद ॥ | दृश युतजोसुख सकल बुच 
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_ सर्व होर्‌! न्न 
ताहिफरम शुहुया रथ जानू | देखबिनाए'कोमुकिनमानहे 
यहप्रकार शत युक्ति re: 'ुतिायुकूल गिरण्यतिरादू 
आपनमत मल थापन तन्मतरवडिपेर ॥ 


दूततादिक शय्य युन शरण गहीशिस्न 'शरिनायृ 


नील कड जीतो यति शई 0 ES 
अद्यृचादि जे हेत विवोधी। | कापिडरे ब्यहैत विरोधी ॥ 
सोण्छरादिक देश सावे) | | तहं तह भाव्यग्र्यजगराये॥ 
सुरभ्ूसुरपावन यश गाये!  दारवती शी शंकर ब्याये॥ | | 
पचरणत्रमतचरतर्‌ आाये। : neve 
आरदड समाना ॥ | निज कान - 
सहेर | तेजीदपरकी भेद जीवन कोपरस्यैर्‌मानह ॥ | | 
ुनिजीवजेदकरमेद्तेसेहिर्दुभजडकरजानही | 
| ॥ 
| यहरीतिरोंते मोह बशडेकल्पताबहुटानही 


- |. आकरशिय्य सुजानेखतिशगर्म सगराज सम - | 
| मस्तकइस्तिसमानरंगे देखि भपंटतुरत॥ ९०५ |. 

तिनगयंद सम्माय पछारेन | ।भयेमानखेडित सब हरे १ 

विश्व णेव शाक्त अरुणोग | |गरयभक् तेसे पूनिज्मारा॥ | 


[निजे वश करितेसकलसनाच | (र? करितेसकलसना उनिरज्वेनिगयेयंतिनाथा1| | 
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_ निज पशव सुनिष्णत कजुनाहों 
दर्शन हेतु गये भगवान ॥ 
सुरादू| पुष्पसुगंध मनोहर ताङ ५ 
करमन अति भयो हुलाश | 
को यश विश अनमें छावा 
कियो मनोहर मठ विद्ञामा॥ 
हि मम आ्मागमन सुना वो लाही॥ 
पच्यपारकूप्र/भ समुकावा भइ भास्कर तीर पटाद ॥॥ | . 
ताहिसनंदन देरव्यो जाई | वुध अवंतशनवरनि सिरा 
बिवरन वेद्‌ राशि अहि कीन्ह 


संडमोलि पद्‌ कीन्हू प्रनासा 


| आव बब्प कर विशदम्‌ म दर्शायो शावहिजेहिवेदा ॥ 
fF St मा याळ 
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प प 
जोसव की कीरतिःमप हरदी 


> 
खस कहि शंकर तीरसिधावा 
भहभास्करतहे चलिशावा। 
_यतिवर दिजवरकरिसेवाद। 
छस्‌ मनोहर गुंकित बानी॥ 
स्वेदन मंडन उभय प्रवीना॥ 
उभय विचिजेपाष्द खनु सर 


| व न गळ 
___|यद्पि तीर बैढे सुने नहि समरे एन आयन ९०१. 
देखितासु जति शयनिषुनाद खंड्या बहुन विकल्प 


पाथु पक्षविधु शरद्समान! 
निजसते रक्षा हितगुन वांना 


गे कपिल लापे साधूनि कनकी करकच्या ५ 
यह सुनि वचन कलापङ्श्ल सनंदन पुनि कसो९१ _ 
यद्यपि बहुत शक्ति तुम परहू५| 


म 


तदपि अवन्ना असिजनिकरहू। 

पवि मणि सोसेहि कीनहिसर 
गुरुवरं सब चरित सुनाश| 
भयोएस्स्यर दर्श सुहवा 9 
करन लगे रो भवस्लविवादा 
उभय कहें कवितारस सानी 
करहि वादजयञ्याराचुरीना | 


तासु पक्ष पंकज कुंभिलाना॥ 
कदन चदरवहुयक्तिनिधाता| 
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| -- व्यि हेतु बुच वचनंभकाएश 


दुश्चर जीव भेद की हेतू! | [काते करे जो तुमयतिकेह 
छदूसोप्रकतिजीवगतमानी |किम्‌ दश्वर गत सुनिवित्तानी 
दो. | रथयभांतिसो सेद्‌ roan करे सतियजं 
_ | जीविश्‍वरके भाव सो रक्ती अथम विरजे२०४ 
यह विधि किन सास्‌ मा 
भेद्‌ दिविति दिंद जो दो | भेदकदर्पन कहेसव कोड. 
| कहे विंदगत सी तूस मानङ् | किजुजतिविव गताहिवखानहु (एव 
जो शसो मान लिस शबा? | दूर्यन सुखकर भेद जनाया। 
अछूतिह चेतन दित गादे। जीदेखर भेदक दहराद भ | 
चेतन करो नह सुरव स्मह | फैसेऔव सदा सो सर्द ड 
यहूका मन मे जनि रडू | जो हम कहे सो निश्चय करडू 
कवर प्रकृति जा थे हिल अब | जीद उपाधि चस पुनि भज 
रयन गत अति दिव दिखाही 
जो तुम करे त्राति सविकारी। सोग्सन्तान रूस नि ॥ 
ज्ञान रूप चेतन नि कारा॥ | रुक आरसंण रूप उजियाण ॥ 


क चनी | 


चेतन थित त्रकृतिज छोर 
रि क अमर) कछु नाही९३ 


क्र करेनेदह इक भये भाडी) 
- | मे वम परहोतियहकरहुजातुमसनुनान |. 
ह, थद नता यहऽर्थ में लहे न कबहु भाचे? र | 


जेहितेयहनतीनिपुनिणाने।| [भने भविता भह ठहराव 
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a क क सी. 
उर विशिर गत तुम खलाना। ज्ञानतो व्यावत चुनि जाना 
जो तुमे दरा पत्तिब खानहु॥ तो विरेध यहनिजरस्लानर्‌ 
चित्त स्वरूप ्पनुभवजो होई। अड उरनिरहोय नहि सोई 
तर्क युक्त शुनि शंकर बानी ॥ | भतिवादीयह्युक्ति खरानी 
यावक योग लोह जिमि दुर 'चेतनयोगू तया [डरले 
दाहूक लोहे सोज्यों कहर | ब्मनुभविता उरकात्यो गहूं 
सुनहु भास्करूपसनहिकरहू| 'तद्यपिजोवे सो हट गहू ५ 
नाया स्तरते चिति युत उरज्ञानो तह उपचार प्रकृति करमाना 
प्रकृति योग के वल उर माही | जो मानह तुमं बने सोनाही ९७ |. 
दो. | यतिवरतोस्सो गंशेब्मनुभव सुतिचितिपाय॥ 

प्ररतिकेर उपचारतह यहरति शृभबनिज्ञाय ९७ 
"| दिजिवरजनि सेसोतुमक हू | भ्रकतिजनित उरजानतशहडू 
उरज्ञोलों हिज वरनहिजावा| कहो भ्रकति भोलों दिज शया 
| रही मोहिं तुम देहु बतार्द॥ तहान यह्‌ डपचारसमाद्‌। 
जो आत्तान हदाशित होर्दू |मन गत सन्तिमाहिरहेसोई | 
हृदय विशिश्निए खज्ञान। | | उक्तरीति कोउ माहि रमाना 
यहकारण चितिशतःक्रज्ञाना मानहु यहससवचन रमाना 
| चतिवरचेतन गतेअज्ञाना॥। बहुधासोतुम कीन्ह शचाना। | 
जीवे ब्रस एका तस भावा | | ११७७३४ तनभ 
सुप्ति काल सुनि रहूत सोनाहीं | यह्‌ते भरति न चेतः 
सुख्नि pe जीवसदा तूति दीन्ह्‌ सुनार 


| जे यहि तेनहिं अन्तान जनाव 
ज्ञान नियेध तहां शतिक. | जेहितेनहि जाने उच्चरदु १ 
।अन्तानहितुमनित्यवखानह | अथः तेहिअनित्यइर्ान। 
प्रथम पस्ञनरिंबनहियतोशा | युक्त भावत ह ह ह्‌ मुनीष 
करड सेसे्सनुमाना। नित्य य नहि यह अन्ना 


सकल ह ानानसमान | हला ज्ञॉना॥ | ` 


|दूसर्‌पच्त्‌ सिड नहि सोदी नरि 
जो भका'एकहतुमच्सन तेहि, wees 
| सोप्रकाण किमु चेतन होद | “मथवा जड़ नानह तुम सार 


इकडूनदिनाशही यट्जगमे सलजाने 


ञ्दि चा नोज पाका ॥ आ 
ही. ।जोचेतनव्सविरोधिसोजाजड करहु बर्वान जो 


अतिवंधकनहितह 9 नाना | निहिके हम जरह्किलुमाना | 
प्रथमहि श्रम दूसर संस्कार र निर |. 


तब शकरकोन्दी जमाना | भतित्रादी शेसो नित जाना ५ 
| स॒बअत्ययपस्सारथरनडिं भि नामिन ण्क करिलानदि! 
रव्य रष्टिजिमिचडे पट सका ब्यक्ति्टपुनिगिनहिअनेका 


सिवप्रकारअमसिह न झरे | | यइलिश्यय करि भूछा सो | 


अलीकहद्विजवस्तुमवानी | |अमस्वरूपमोिकहेबरवानी 
हमेमनुन बुडि जो हो ॥ | | यतिवरथमेजानड नम सों. 
| तव एकर बोले यह बानी ॥ | लुसविश्मरणा भयेहिजज्ञानी! 
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नभा 


| मा नाति 

| भक बर च भारदडू | पुनित | 
. डितवशस्टसिह विज्ञानी॥ 
|अत्ययभेदागेदममाना ॥ ॥ 


खेडा धेनु यथा तुम मानी ॥ 
तिने सवे को परमारयजाना॥ 
दैसो न्याय दह उरञानहू 


शुतिकहजगनाना कळुंनाही 

`| |चुनि दिचारतेज्ञाय बिलाडी 
नरतबहिबुहि यह नाशी h 
देहातमधीनाहि रमाना १. 
न्स बुडि उपमा उरगाय | 
चल्‌ स्तरवोनिजञ्दय सुञानो| 
खंडाचेनु हृदयमह राखी १ | 


1 दिलवर्‌तमरेसे नहि भावी 
भट आस्करयह्‌ व्यभिचार॥ च्यावतहेसो करु विचारा 
॥ स्व॒डाधेनु रथम जेहि माना॥ पुनिसुंडा कीन्ही इनु मानो 
नहि र खड़ा मुडा ८ गार्दू॥ ॥ र यहु बुडि रन 
पा न 


दिन्द्र ` इ 
जाति नियेध करेनह वाही को बनिजाय ९९७ | 
यथादडधरपुरुषके कोदे करेशहार॥ छ 
दंडो परिसोलेतरे निजननकरै विचार ॥ ॥ 
खंड नहिं धेनु यहजबनिवेधङ्केजाय॥॥ 
तेहि केपीछहूतहु ह द्शोय ९९१९ 
ब्र॒ह्म बोध सेसो नही जव स्वरूप को जान ॥ 
_| तेहि पीदेनरबूडिको मुनिश्ञांवेनहिष्यान९९३ 
हिज भारक कर्म न्न्‌ सार।॥| शान भयेह परस्यव हार 
भेनुव्यक कळू दुर्धर नाही | {फुरिशांदे बहु धामन माही! 
| यतिवर जिव्सत होहव्यवद्वार | मुक्त भय नहितासु्चचारा। 
तह केहि करिकेहिकोपुनिरस आतमख्यसवहिजब लेखे! 
सब व्यवहार नाश है जाई॥| | व्यव हता हू नहि दद्‌ 
_ | ससी नीति मवलूस्खुतियादी| यहसुनिवचनकद्योर्यातेरद 
मममतमें सेस बनि जाई॥ | (नहिं तवमत महे सुनिशिजिरद 
` |ज्ञगष्पन्चानं मूल डख्वाशा। | तासुनाशमहेजगकरनाण | 
तवंमतजगडच्छेरन होर्द | |सत्य रूप मानी तुम सोई के 
| नविम वेढे कः 


भेराभेद्पांचयल माही | | छि 
जाति व्यक्रिशरुगुणगुतादान रके र कारेणो 
चञोयो तथा ग्रविश स्वरू |. (अः 


1/ 288] “ श्‌ दि_१९क 

| अस्‌ संबंधजह कहुं हो्दू | |भेदा भेदबनहि तहेसो्द ॥ 
देह देहूडब्य ` जानी ५ ॥  जचसयुगल तह वनेन ज्ञानी 
कारज कारण नहि वनिताये जेहितेभोतिक देहक हति 
दंडविशेयणजेहि विधिहोई!| हे न्मधीत दंडी के सोड ॥ 
तैसे हि देह जीव व्याथीना ॥ | |नहिभा्नहि हससूनहु भवीना। 
णे संबंध न यतिवर ॥ | निरुवयव्ातमहेसुद्र ॥ 
'पंचस्यलसो दतर तुम्हारा १ | हेत्‌ बनेनहि यद्यपि संवाण॥ 


ऐसोजनि मानो हिज सर्द ॥ | नहिंविकल्प राद 


| | सबबिलिभेदःभेद के कर्ता दे डिजिरय ॥ ॥ 

fe के माने है भिन्त तम कहियेमोहि सुनाय ९९९ 

होह मिले पांच कदहू नहि सोई 
दूसरपश्षजो तुथडरव्यानडु 
तथा आग जगी बनि जार्ज । 
भाव आग ऋंगी तुम सानह॥। 
_ |देहीदेहभावमड्‌ंदिजवर॥ 
| सबशकर वादी मत हानी ॥ 
जाति जाति युत प्रमुख नो होर 
ससो जो इ३ होय तुम्हारा ॥ 
| तोडू दुर्लभ नहि जानहु ॥ 
परमा तम कारज जग मानी॥ 
_जभय अनेद्रीति बनिजार्दी 


र्‍या ५-८: 


गेरवदोबन चुनि द्र ॥ 


भेद भेदतजड सो छूट घर ॥ 
जे है दिजे वर विज्ञानी ५ 

भेदाभेद्श्रयोज्ञक सोद ॥ ॥ 
तहे सुनिंये यह वच्चन हमार 
कारज कारशभावहि मानढुँ॥ 
जनिमंणय ण्पानहूविज्ञानी 
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जीव कार्ययह्तल डिलर डिजरदर 


| 


रद्‌ दोबन निज्ञडस्शुशनहु।| | 


| 


क... बु 
कट हेवुभमुरखजे दोबतम वहुदिधिकरे दनाय॥ हे 
| करे सकलब्जनुमानममनिर्मलभाहिजण्य रह 
डर खमधीजोभमान तुन यानी) | सोखसिडजानह विज्ञानी॥ 
डरपरिर्णामश्रमहितुमच्ान्‌हं किजावमपरिएामदरानहु" 
आदिपक्षनहिंवनहिदनावा| ।मबले दोयलिजवरयहुजावा! 
डर्परिशामजो यह थमं हो| व्यात्माश्रयदर्शे नहिं सोद 
'सून्सयघटेदै सवज्ञगेज्ञान! | तंत्वाश्रयन करे गुण वाना ५ 
| फढिके वन पुण्येहिजिवपाे | हन॑पर्मतेहि गह द्वेष 
श्मयुतचित्रयोग बनिजाद | |कंरेनयह्‌ संशयहिल र्‌ 
तदपो शंका उत्त्मानह१| गयविकस्पेकर्दतसवखानहु) * 
| दीर | सतकिव्मसडुनभानहू दिजिवर देहू बताय ॥ ५ |. 
हिंविकल्य पहितेवंने शुनु गोसनष्जिएयर९५|.... 
| जुम वन्यया र्यातिमतधरहू| विदिवलयदनिश्यउरकरहू 
रजतसीषमहेदेदिड्रिवार्द॥ | ताहितुच्छ मानहु दिर 
दूसरपक्ष न पुनि दहराई ॥ कारण तरूहिदेले समुदः 
वप्या सुतश्मरुसनुज्ञविश्वाना | |च्योमेएप्य यहअसतेबरवान! 
_ | कहें याम महेसनगंयङ| |तसन कव्या सुतभयङ। 
ज्ञोपरेक्षनहिं होय भ्रसिङ वसत्य स्तव भयो असिड 
जे पातम परिणाम स्वरूपा | [दूसरअ्षम विकल्प हिजरूणा)| 
_| सोनउचित दै करण देह » न्यस्प्ातमंविनदेस। 
जहिजिरनयन्‌तसतऽरिरहमा||भयोतमायुसोहिजिशराास 
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> ॥) 
न क एकतीर। 
र्नर्हितस र 
द्र्व्य a हमसाना॥ 


शय हिर े होय नश्वमावारपुनि इट धर! 
अमनवनो यद्यपि यतिरर्द) | |सरकेतिआगहेनहिमिटिजाद | 
हिजवरभेजव तव श्म हानी संस्कृतितेहिंके साथ विलानी 
वाग कह कै सो तुमभानहू | [्रथमहितेहि कीरूस वरवानह 
निजरूस्य कर गहुणसभाया आागरहू सो तुम्ह्रेमन भावा ॥ | 
प्रथम क दे बंनेसुजञान)]॥ 


इत्यृभ्भावं के अरकमाना॥ र 
चेतन नित्य गहुण नित चिति भाचे कोद 


. | शत्यशावव्धणहहिजण्या॥ सोडन वने पुनि कोटि उपाया! 
कृत्य भाव चेतन नितफुर्ख्ट! 
जो हम चेतन मे ऋत्ञाना ॥ 
'भंजक तासु न कोरे दर्शारद॥ 
| खेडजढाभ्यृतै व्यज्ञान) 
| बृत्ति व्सरचह रूप सु जान! 
| गत शकर आठ मंजस रूपा! 
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+- आए 


॥ 


0717 तुमजानी॥ | चारिशतविननभपहिचानी 
स्थावस्वरमिलि मेथट्सोर्द | तीसरिधर्मकाय शुन हो) 
त्मधरम काय चतर्थिबखानी | व्योम काय पंचम विजयाची ९ 


७ 


गिल त 
। दृश्य केर सव साधन 'ानंजनितभानह अपने मन 
जगत जरतिनिरतिनवनही | महादोषतवमत बुध गनही 
संकीर्ण तवेतव व्यव हार॥ | दुर्ल्वभतवेज्ञोवन संसार १९ 
दो.  यहजकारशतयुक्तिसोतेहिजीत्योयतिण्य॥ 
अतिविरेधि मत गथ तब मधे तुरत दुषाग॥९९ 


रङ्पादिक विद्यायुचि शूर 
सबकेकरिहीन भाव्यश्रवरा + 
वाह्मादिकरेशन मभुगयउ) | कखुदिन तहेनिवासजव 


शिव्यन की निज भाव्यपदुवे |. अईतमीचरतहे वहु भदे 


| सुनोजवहिंनिजमतकरखंडन सहिनसंके बोलेश्ीणुरू सन) 


ताहिहथा क्यों खंडन करहू 
नयम जीव काया सुनुभ्तांनी0 


सुंद्रमत्त हमर उर ह 
पंच अस्ति काया हम ॥ 


नित्य सिइसर्न भगवान ॥ 
अर्‌ वड जाने यति सर्द 1 


|सी- तेहिकेपुनिडुदभेदपहिले मेये लोक सब 9 


= 
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शद, व 

ले केचाससोदूसरा सोद्सरे ९३९॥ 
र र्‌ मुक्ति र द्‌ सरस 
बआाखव ईट्रीडार कडवे ॥ न न क्यार चहाचि। 
गाजवाहू कई रेकहिजोद॥ शूभ दमादिसंवर है लोई ॥ 
जुण्यपापसदकलुबनश्यव। तिहिकारशजरजाम करावा 


तप शिला शे है जोर्द | तेहिससानसूनिधर्मवकोर्द) 


जीव व्यज्ञीव भशम पहिआादे | ं सुनन बसें, भेद्सुहये n |. 


कम व विधवध सतारी॥ घातदवारिष्मधात कादारी॥ | 
आनसुक्तिसाधननहिं द| 'जांना& दरा कहै सोदे १ 

शर्ते दर्शसुत्ति नहिं पावा॥| |सो दर्शन्‌ आवेरा कहावा ॥ 

मुक्ति पंथ कर बोधनजासो॥ मोहेनीय भांगे हुम तासों ॥ 
भतान चिप्र कारक सो शर्|। अंतराय कहि गाया सोड ॥ 
घातकचारिकुर्म कहि दीन्‍्हे॥ | सुनो घातक तुम रुचि डीन्‍्हे! 
जो ब्यातम कर चोषजनावा॥ चेह्नीय सो कर्म कहावा ॥॥ 
यहसम नाम होय ऋमिमाण| | नोसिक कर्मताहि बुधजञाना॥ 
जोगुरुषंश लाभखभिसाना शौदिक संज्ञा तास्‌ बखाना॥ 
जो शरीर निर्वाहक होई ॥ | |आयुस्कर जाने तुम सोई ॥ 
व्मर्कर्मेनरवंधन हेतू ॥ ॥ | यनाम तेहिते यति केतू) 


सुक्ति रूप बव करे सुका यतिवरत ठि सुनो मने गाद ९७ 


रे | निरातरन्‌वि्ञानयुत ह्लशररहित जब होय॥ 


दूनी ुत्ति सुनी यति रया ॥ | |जीव परि गामी नित्त गाया! 
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| 


| 


ह... :- प व्य छूहि जाई ॥ ॥ ऊपरजाय तवहिसुख 
.. ॐ संत्षपदारथइमयेमाने॥ ॥| भंगी 
` अ. ज्ाखिभावजवहम न 


म की ज्व हथ करे भमान ५ ॥ | 
heen 
त्ीसरचेथे।जबहिहमगरहरि सुनो यतिण्य 
हक कर यु 
सञ्चसेगि युतसप्त पदार्थ ॥ | दयोनगरोयतिवरपरमारथ 
त्व बचनेसुनावा) | जीवकाय जो तुम द््शवा॥ 
नाहि विरस कहे बोलेसुनुयतिराद ॥ | 
देह्‌ समानजीव हम जाना ५ कर्मलपिटोतेहि मान) 
विश सरए्रूपजोतुम प्रमाणपुनि जीवबरवानहे 
_ मध्यम se व्पनित्य 
नरतनजवहिजीव यहतज ॥ पर रेप 
नहिंपूरेप्रवेश ते हद ॥ | भर 2b के 
कैसे तेहितने bres 
बढ़ी देह मरेजद 


| जब डिजीव लघुतन कापावा | अवयव जपचयतेशदहषा 
| म आतम रूपभयो नहिंसीदे ५ 
| हानि डडियुतनश्‍वर हो यइसुरीतिजनि सव कोर्दू 


` , जन्म नाशहैभाव विहीना ॥ | जानहुजीवाववयव भ्रवौना ॥ 
। विनकर्डपचयक्ापचये जु र 


जञीवाऽवयव स्वरूप बतावहू॥ जड मानहु के चेतन गावहू॥ 


| रुक बृद्धिरयले चल है विगेषकल हि १०७ 


| तैसे चेतन जीव घ्मवयवा ॥  तनेचालहिनहिकखुआररेख 
| बाजि नियामक सारचिपार्द | एकखुडिनिनकी बनिजाई॥ 


रक खुडि कारक तिन माही. 
जैनयुक्ि ८०0 जुनि 
अवयव हानिदडिमहिंहोर्ड | बढुलुघुतनप्रविशेजबसोद 
जीवाऽवथद सुनो यति राद | | विकृतित होहि बडो लन्‌ पार्डी. 
जीव॑गंहेलघुतन र आपने अंगसेकोये गा हीं ॥ 
जौँकयथा बढ्लिघुहेजाई। | उपसा यह मानो याति र्द 
| जोमानहुसे कीच विकाशा॥| | तोविकारशत जीव काणा 
जो विकारयुतनित्यनहोई॥ भवलनीदिनानै सव कोर्‌ , 


दिन नेता संभव सो याही ॥ ॥ 
चूनियहविधिवोलादामुसानी 


| 


ED ____ MRM | सन 

आवशनित्वभावमनलाये। | युगल दोय नहिं मिरे दाये | 

रूवविना शविनकतकरलाहू| भोरहु बहुविरोषव गाइ 
ोचासबजीवहि तुसमाना॥ (ऊर्गमन क्‌ मुकिसुजाना 

_ (अश कमं बधन गल माही॥ | |ङपरगमनचने पुनिनाही 

. . जीवव्पनित्य अये सवेनाश जे पमो मतकियो प्रकाश! 

_ सिञ्चसगिज्ञो तुम मुका | श्ख्थादिक संज्ञा दर्शाद॥ 
सिनको हुन आदश्नहिं कर| [निंयजञानिरवेडनच्पन तरही रे 
दी. | एकधर्ममहेधर्मवेहु एकसायघटिजाहि ५७ | 

सस्त्यादिकजो तुम कडेबहृविरेध यहिमाहिर* 

दर्पभग्मकरिमाध्यमिक सकल परज कीन्हे 

जीम मारके देश महतव शकरपगरीन्हुरुर | 
| वहं निज भाव्य दंदफेलाये॥ सब करुशुति मारग दर्श. । 
शूरसेनद्रदर कुर्‌ देष || | भरतदेशपुनिकीन प्रवेशा 
वाचालादिक देश नजीती। सकलगेर धापीशुतिनीती 
जुनि भरी हथ नाम खुच मारी र 
। तिः भदपाद्‌ जेहि नाहीं | मास्कर्‌ुरकेहिसेरदे माही Ey 

| उपृञ्चितडद्यनारिकिसेनरहेरः य 

| (वाद जीतिगुरुवर्च कीनहा। कामख्पदेशने पद दीन्हा॥ 

| अभिनवशतशक्तिगतंधारी रचोभाव्यनिजसतेख्नुसारी 

। | जीतोताहि शंसु सहं जाद॥| तेहिनिशमनःझतिशयदुष 
(निज उरलाा करन विचार| इन समान नहि कोइ सं साथ 


शं-दि'**ई* FFI 


सम वश्मीरउपायनरेरे | पुरश्चरण करिहो भरि न 
गूढुभाव यह राखि उरा शारय| | 
अ ल रद | 

सरवीनिजमनमहूकुटिलाई सो करि आगे द ॥ 

निजसेवक करिउन्नरवासी | मोथिलकोशलगे सुख राशी 

_|चुनमें थु पूजन बहुभयऊ | तवेयतिवस्लागेयुनिगयक 

अंगवगमहूर यश्‌ विस्तारा! Asai [रा॥ 

कर र्ट्यंनबृधरियराजयदीन्हा 
धमेगुसमिश्रहि. जीतता | विश्वारनिजसयण पुनीता 
वेदविनिंदिक स्पर दिने हर्य विश्रविमोहे कू विकी ॥ | 
के मोरन हृ रब |. भाश्कुशहि जे जग जलियाँर 
यद्यपि खुद मत भेदन कीन्हा| मिथ्या भूत पक्ष गहिलीन्हा के 
लिन्ट्हिं परा भव क निवी 

Cs ol सय र 

छे, (चक्क चिन्हित पाशु पतकापालिक्षपए कमत पने 
चूनिजेन अर कनत दर्मतजांहिते काँपे गिने ॥ ॥ 
यि चा रक्ाहेतु विधिविजेयसब्॒करकिये 
नहिंभान कीरति हे थी शंकर विजय में मन दिये। ५ 
सीः. लहर न कछु सन्मान शिव सर्वत्त कुपायतन॥ ॥ | 


देह्‌ अभि मानतिन्हिं होय मानादिरुचि १२९ 
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120 मन शेर | 
ह | अथम कियो उपदेश शमला सननिजसुननके 

|__| पितुकर व्यय आनिनिदेश सन कादिकबोधनकियो९र 
वासमीकसुनिमसुरुअदार॥ तेहिसचितकरिसोसेसारा ॥ 
सोश्चुति पथ करक यव भय३, नकल दिय बय३॥) 
हेल्युनिशेधनकरिशीशकर! सधिकारिन्‌ दशयो सुंदर 
जाति रोतिजपरति सुखदाद अड एकागतौ सुह्णा ५ 
शमामनहूबटजननिसमान। बए्युखसमशंकरभगदाना॥ 
यदजननीयण्मुखह्बिटावा वधितारकुसुरदुःख मिराव॥ 
बुडद्कि धूलोद्रजान। ॥ | रसिक तासु खंडन भगदाना॥| 
विजयकरतविचरेजगमाईी। अवविवधनकहे बाथा नाही 
पुश रभ वजे कर नाला ॥ ॥| तासुशव्य वाति 
दो. चार्वकिशुन तहिभजे) सेजाकी वह देरिद ॥ ` 
_ | भेकणारकाणे नहररि र 


विदादसुदर पण दयक 


ढुसिध्यनिभारै। 'वादिण्यवाणिवन दाहनहारी 
दावानलसम कौन प्रकाश | |भयो सकल पारलेड विनाश! 


गौतम मत गत नह दर्ष्णद्‌॥ 
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RT मी श्‌ न > 0 क दणी 


| कारिछगे भाजी! तथा यत मसि कंजालिसार | 


OE 


नर्क री यही पि 
"करी शूरहाथति सैः॥ | सुर 


विधु करसरस कुतर्क भरका 
सल्यवयोद प्रभ गन कैसी थ 
दावा नल ज्यास्याजनुभारीथ| | 
ANE! हद प्राविहे समते E+ बद. | 
सुद कोषुरबु Re कीसो गिर्‌ । खु 
सुरारी कौन्हुदेडिशिरे मणिर्न । 
ई गुरुढुहअेबरण रीस जल |रञविरुचिर्सपदिषि 
उदेत घार सतवर सिध्यतापसद ड ह 
जोजीद परकी सकता दुर्मिक्षतेहिको जगरतो 
। सोशातडे पारदंडस्वक्तणाताप सब रंहित 
| १: खुअरपातेजलेतथोकापालिवपनुयायी 
_ शिरत रहुकेशहूश केव्यापारको हढकारिश ल 
काशाद्‌ जे प्रतिहारलमक्षपणाक तथा नरपाल 
- वेतालिकासामेतवरजनु मेदिगंवरवेणये ॥ ॥ 
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RE. 

Es चायाकके वंशकेरुपदुररेह नवीन ॥ ॥ ॥ 
कया शेय तिन कीरहीमुति खानी भे क्षीन ९ 
यह दिचिसब दिरिएहेत कथाहानिजब वैग्द 
तिस्ता रो वेत शुरुवरसब संदेह तजि ९३४ 
जेहिप्रकारदिन नाथसबग्रथमहितमहि | 
युनि ्मपने तरतेजको रेहिजगतविस्तारिर' 
_ | दति श्रीमत्परम हुंसपारिबाज को चार्व श्री खामिरामदश 
भारती शिष्य माचा नंद भारती विरचित श्री शंकरदिग्ि | 
अये दिशाय कोतुक वर्णन पर्पंच दः सर्गः ५९४ 0 

विज्ञापन 


सर्गमें गोर दसे पहिलेमतातरके खंडन मोरविचि 
बडपरेश में यहसमुझना चाहिये कि जिसमत में जितनाओे: 
` ("चेद्‌ विरु रहा उस का खंडन हु “आर विचि 
अधिकारियों के विचित्रतासे हुआ- अर्थात जे अति 
तिरहे उन को कर्मोपदेश - जो केवल कमी उन की उप 
| ज्ञो कर्म उपासना युक्त रहे उनको ज्ञान का- जो तीनों के सी 
आजधिकारी रहे डनको महा पुरुषसेदा- ओरजरहेतनिश 
साधारण सब को- दत्यादि व्यवस्था विचारे भ्रम नही 
माचाहियेञ . | 
है  -द्‌माधवानन्द भारती १ | 


शे 
क्र hw, 
९ 
> 


झी 
(7 हर 


छो. दि/३१० he 
५ अरी महाशय नमः जले» शर देशादिभिर्वदवारि मेर्‌ 
क शङ्‌ क ॥९७ | 
बोइश 


| 


pa 


च्य 
हो. | जीती अधिनवगुवको यतिशेखरजेहिकाल 
_ गुरु विनाश मनभे भरे उरखतिकोधकणल२ 
: परसवे जान निशा गारवहितदीन्शी सभिच्षारा | 
संगभरइरगुरुकरभयर | |वहुडपाय दोन्हेबहिंगयऊ |. 
अंपेरणिरदिन प्रतिवृहु मांझी वसन मलीन हहिदिन राती! 
केशुनिभक्न सुजान ॥ गुरुसेवा मह्‌ं परम स्याना ॥ 
सु निवंलनितेकरई लवभकार सेवा'ान्‌ सरह ॥ 
रोगस ्रीित देखी ५ | शिष्यनडरपरतापविशेयो। 
च्या रारुक दरनन श्र | |धभ्‌ लन यरदिनतीतवकरही | 
सो"  बहोअयो अधु रोग करनु न 58 | 

दायक ड्र संयोग बडिपायरिपुभरवसत 
155 “आज पेडिवेनहि लावहुशन लाही 
तदः हुम सब कोई | देरिवस्यभ्यासहिञञः्यनसोई| 
न ही 


याधिनिद्ानचतुरवङूतेर्‌ | (ऋचि | 
'एजेओयधिकरवेदा | हरहेंव्याधिसंभवसबंखेद! 
हिन्द ३ इंखियेरेम निदाता . करेचिकिस्साप्तेविषिनाना 

| देश देकनरवरतुमनानहू तेह्तिकखुनिजमननहिसानहु 
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प दावरीयजे 


3 अंदानिनरितस्त्यानी सतिम 
खो. | जन्मोतरके पायवश प्रगटच्याधिसुजान॥ 


जावृरूतारच कछुरुचिनाईं मुनिवरंदेरधरेजगमाही ५ ५ 


विना भोग क्षय होयनहि वरते वेद घुरान 
सोगर्नयोगन कछु संदेह नेच नज्ञाय रहेपनि द्‌ 
इंज कर्मज युगविधरेया | मिटेन कर्मज बिन कत भोग 


[इल अबधि सन मिरिज्ञार्‌ यहनजाय वढू भयोउपार्द्‌। 


कर्मज है यह रोगा॥ जेहेजव डे जेर भोगा 1 ॥ 
शेगविवण्जोयद्तनना एक दिन खवणशिविनाश। 


| यहनिश्चय मेरेन मारू | तिहितेकछ हमको भय नाही 


राखहिंदेहयथारय केक १ ५ 


१ 06००० ०००६ हमशैविनय नाथ ररघरहू | 
तवे एंकर खनु शासन दीन्हा 


2-4 


Fe... | ES की 
| 

| 

| 

| 


- शिव्यशुर्ब्पराक्ता पादू | || ड्ितिमन छूः हः शा 


जेविदेण विधि परम साते 


कुरि शर भक्किह्वय सरसानि॥ 
निज्ञमने कोन्ही बृहूरिविचारा | | 


काले च श्‌ 
हिलसकलळपतिडिगरदर्री नितभवि सेव! हेबहुभनलहही 
रिजनगरमिलिहे गुए दाना असमनधरितिनकीमययाने 
बहुतदेशबनिजकारजलाथी | फिरियरूसेदप॑पुरदह भागी 
- दे मिलिवहविधिसशुभार सुरुसमीषे खाये थात. ४. 
25 तिन देदनके बहु सन्माना ॥ 
जव भिवजनसमिवतधनयाता वितयसहिह यहवचन समवा 
गुरुवरखाख। देहु डदाए॥ | करेंहिंयपाय शक्तिक्षनुसार्‌ 
तबशरूवरहिन सोयहकर हू पायु समीप रेगतनभयड 
चेक शशदे कार सिकित्साओवनि 
ओयध उत्तम लेह विच्चारी। | पद रगत ब्यापुतमागै 
पापजनित हम करि्झनुधाय| हरित नहि निजमनतरखाना 
ग 22 छ तब मुस्हारद ऱ्य 
म्‌ सुनि माने बर कै वयना॥ बहत जुयाय करेगुराखपनी 
सो- | नहीगयोसे ऐेशयद्यपितेसबभिबजवर ) | 
__| कररालगेमनशोरभेडदातत्सरि शुशाहया ५ 
110 बहुत काल तुमको ह्न 2 | 
तु सब लोगन के रुख दारी! तन दिन्‌ परमं दुखारी॥ 
चन्‌ स्रवे ननिञनिजञ गह हेतअनिमन महपङ्लिः 
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छो 


I 


pr शरदि 

म्टहळवसकलकरतखवसेश यथनिरखतहै हैं लखिदेशी ५ 
दिरहतुरजियजनर्पारदार सदकरमेदहुजाय खभार/ 
उजसेविवुनलबगुणवाना जो विदेश मागन रुप जाना 
दकितुम्हारिइरेकरिकोधा| तवहिकरेकोनुपतिप्रदोधा। 
चप चच गन चळगजाना तासुहरयगतिदाजिवनात! 
कहं नच्सोरवरसेद कुवे | टप मनेकी कोर जानिनपाँदै 
ने णेश दशक लुम रेणा॥ | पावतंडेहेरेगिकलेणशा ५ 
| हूहुन तवर ज्हाइहंहे द| [तव मिलाप दिनतेदुख पे है 
जालुपिता से जंबतन तव पालने करही 
जन्म वेरविर्निःफल्‌ होर्‌ | तेहिते हरिस्रति है सोदे ५ 
यद्यपि नाथ वचन फुरआबा| |वरपिरोय | 


का चुथज्ञो सुर घुर निषि 
वशुर्वरञनत्ता तन स्वागी| सहे व्वधिकदृरपरसविरगी 
सहसदैह्न शगनंगयङ) तवशिवकईगुरु 


गन सिज्ञवाएन मेरियटाये॥| दैवचैद्गुरुप६ चलिखाये॥ | 
कुमार! न पुसतक दिजे भेव स 
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१ | रिफुजानहे चरकोपन करई सब पर दया ससा अन घरे ॒ 


_ लिजर निवारत छेद | यतन कियोतवयरयतिकेर्‌ | 
परल संज्रजञासे नन च्छ शरु वरवारज कीन्हा 


बस्य'भये शुघकछर्स्यनाही शव न | 
| समय कर ध्याला करतस्टेशंकराभयावान! | 
हंति -पचेीतसपवनसुहावनि | 
रि सिकता परः कोड पार सानि ज्ञान निधाना | 
रेख शुरू व्मभिरामा 
रे हि क | 
भान हायकरकमस सहखखसा ताखु ९: 
रूइस्त सालकर राजे ॥ sai विशे 
र्‌ डढि च 
भक्ति, चा 
बे कध युग छसुलि बाधे 
सीर संशु लहरी सम दि 
; ब्ण्द्श्न 
चि यबिंर्‌ चाय सुनि जाः ची! 
० ज्ञोसदविधितास्करससार 


वत्स तासु विरा लुम जानी। 
प्रियपादनकसनीय दार | 
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करिप्रंणाम॑ अंजूलिशिरर हैं 
जो जो पूज्य चरर मभुभाया 'पूजिरि 
। ट देरवहुजहि पाहीं >, 
मूक होय पडितडिन माई" | |पापीके सब पापन शाही ॥ | 
कामो सुभ कीरति बहु तेरी» | जिहिदिशिदेहुनाथ तुम हेरै 
_ विवमहिया्यनंत जर जाही | लट नांदी 
व्यास सुञ्मन्‌ शुक देव 
|भवनत्यांशि 


सरवात केभादको परि'णीलनबहू कीन ॥  ॥ ` ; 
उक्षा रूस जिन्‌ पिता क्‌ं उचितस्हिवावनदीन i 


ति र?) - उ 
पट आनदिः3३६ _ «4 
. |स्सेच््रीयुरुच्ताननिधाना॥ | पा युगल तवकसखसमाना | 
.. रेदयोगगोरिदियेदिरार्र| | कहिनजायसम भागबदार्द 
सुनिशंकर पानी सुनिण्या यह वन्दनसुचाया 
प सनिति 


कही परस गुरूलब यहदानी 
| मांड्क उपनिबद सुहादन॥ | तार कारिकाजे च्ततिपादन| | 
आब्यरसुनिःतिहर्ाई (करस बोले सुनि रादे | 
मम कारिका भाव दर्शादा! सुममतंसतिः 
दो.  *जवणजनितत्मानदमस डरजड्धद 
गद हम सनवरसुभगजी तुम्हरेसन चाह 
 सुमयुकरेवरपभगवाना!| द्रिसूरतिआानंद निदान 
लव दर्शन दुर्लभम पावा वाची 
र और कह मुनि राया ५ हु यहमममनभोर 
चेतनंगतनिते चर जोरवस्येननरर 
च्रिजीवमुनिश्ञाननिधाना॥ [कहितयेतिभे | 
कह लात सुनार | सुरस सोरेनिविताद 
करिसवनित्यविधाना श्व्यनयुतराकर- 


SERRE... 0 
घ्यान छाल श्यजुनिचनशार तहिवार्ता यह सुनियाई॥ 
जवूडीप 0“... ' व्योरडीपतेहिस्‌सकीउनाई 
वैडिसङ भरत खंड अतियादन काएसीरजहे देशसुहादन॥| . 
वसेजहं प्णरद्सुखदादे॥ वागेश्वरी देवता सुहाई ॥ | 
दारिङूर्युतत भवनमनोहर| जर्‌ सर्वकष पीठ अति सुंदर॥ 
अस शारटवरभवनसुहावा| तहंपरंतु कोड जानन पावा॥ 
जके स्वक्ष होय तह जादे॥। तासुधामयह रीति सुहादे॥ 
|पुरूबयच्छिस उच्च न पका उद्धार! 
नै Feels, ४७ सर्द भाव दर्शादँ ॥ 


` भासर्वव्हन दक्षिण वेखुलो इारसोनाही॥ 
लोक वतकदीसुनि सिय कड देरव हम तेहिजाद | ` 
ड्वेहेजो यहवचन भगाना॥ दारखीलिशोकरिद्वार न 
अनन्रसन्न मभुकीम्हपयाना काश्मीर पहुँचे भगवान!» 
| इक्षिणाभे सर्वव्तनज भयर शेयद्वाररवोलननदिण्यऊ | 
एर प्रसिडिमेटन हितस्य चलेजह घ्यरदमेदिर: 


रू द रः 


आमानशेकरसिंदळरुसर्वल आवतंहे इह |. 
वेदातकाननविहरुमित वह वादिभयचहिमन 1 
संन्यासदडायुधमनो हरदवेतवनभसषणाकरी 
_| गंजकुंभ विगलितमदसुरभिवश सग मडल कोक न 
| छैसेगजनभतितासुबलेस्ग रजलघुपशुनहिगह! 
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यतोण्वरसिंहमदरस्युक्तलंतुनगहिंने” 1 

- रळिगोचरकरत नहिंकीतासुजगमरि 1 

_ | दोः `  दूरिजाहे णडवादिगंनव्यावतयति गरजा. 

| ` ज्युसिध्वनिसबढि सुनावते सेवक युत यतण 
` ` दक्षिण हरेज्ञायके खोले लासु किवार ॥ ॥ 


म अयमहि 

सुनि बोले शंकर तिनपाडी | हश हिनकडुक्मविदतजग । ; 
| इम सबज्ानहिलेहुपरिच्छा| ये सन्सरवजेहिकी जह 
-मलेदप्वन सुनिणञ बखोने | देव परिच्छाजाह सयाने !। 
तवकणादमतघरत्तईंआव जॉ देनानां 
द्रव्य कर्मे सामान्य विशेया | हु ठँसमवांयाऽभावसालेस 
युगपरमाण योगजबपायो | | दक्षमदारगुकतबहिमुनिजागे। 


| 


वचन सब पूजन की 


lic Dom Digitized by 9 | 


के क्र 
ब्यय Fn कने 
ld 3३०३ ३०5 


जबकण्णर्लस्सीस्यपाइ्‌ 
हुक क णार यथा दिधिमानी सीतल झट दिल 

| जो जानु तबके बिभाग नतरुमानकरुकीजैयाण। 
सुखसेवेधकेर अतिनाणा | ओससरिसतिविदेरजकाश | 
शेशकणाद सुनि सुङ्गिङ्ताहे | स्ता 


| 
| 
ड 


3 अस्थान >: 
नरकज्याणयह शोतम को प्र 
प्रमाण कह इशहिकहे निमित्त 
दोनों सल जानही ज्यानह “पनेन 

आह मकार अच ii 

ह्वररेश तजिसोहडि गयऊ पय 

प्रकृती जो जम हेलुमदीना बत स्वतंत्र के इ “अधीना 
कहो ओ दुमसबमरकेजारी ड्लेभ 

विषय योनिजोअकतिउदारा | हे खर्तत्र सौसकलमकाए| | 


श्व॒रूसु भागिनि ्निशुष्णात्मः गारे व्ह 
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सत्‌ बण्धरर शह | 


शी. |क्शिक लाने ऱ्या 
[मि पर्ले सव स्वेडहि 


एम 


सख्योव्साय करत वहु नाद! 
वाह्यारय उभय प्रकाए॥ 
` पुनिविज्ञानवारतवज्ञावा 
अ देहू 1) 
सोनोविक सेसी उर खाना) 
भासिक यह निज मतढाना 
.._पिहिलालिंग वेथ सम ज्ञाने 
~ यही विशय करे तुम ध्याना} 
सान भेद ब करहुं बरखाना 
हिबहत नानतेहिमाने 


मनेपूकीजो रुचि 


i च) ष डः म श शेर 


तब खाये 


देडे ९३५ 
भयमकरेहून खंगाववादा!! 

लनर जो चतुर निळू ११ 
अभयभेद्सुनिशश्हुशरसनः 
दवि भवनृतद गन करे छु 
वेहिआनुमावगण्य दर जानो 
नेहि मस्थक्षयम्यसबसाना! 
आशन Fe ॥) 
श्रा भु नहूँ पहियान! 
सुनुंदिक्यानवादिजससाना| 
सकलानपुनिश्वणिकअरार ९० 


णक ज्ञान वेदातमहंथिरमानो हे सोय ॥ ॥ | 
ध ह 


ओ सर्वश कहर ब यतिइर || रक रहस्य हमार सरर 
जेइम जेने नतीजगऽ््ही नन 
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ऱ छूवदे ३१४९ .. 
ओऔरह जो तुन्हेरमन होई | तरह पूं हमसन सोद 
दवहिर्गुखवादिसयाने ॥ | |यहविधि सुनिउज्तरविल्गाने| ` 
दोलेजैमिनिमत ब्यनु सारी | शब्दरूप तुमकहह विचारी | 
हव्यरूस कै गुराकरिसषाने॥ | ।कहूह यथादिधिजैमिनिजाने 
रानित्य जैमिनि मुनिमांने | तेसवव्यापक वढुरिबराने 
शवनन श्र्जञाहि सब जाने - तेहिते व्यायकसुनिञनुमाने 
_ | शव्दज्ञालसूबजिनको्या। | नित्यस्‌ व्यापकद्रव्यइृपा 
आसमायहिजैमिनिआलुसारी| तेहिप्रतिगुरुवरगिराउचारी ९४ 
दे" . सकल शयत्र महणंशुजबयहविधिडतस्दीन 

माररा दीन्‍्हों ह्मि उरतिन सब पूजनकीन २४ 
[तव मंद्रिशीतर्सु गयङ। | (भद्रासन तह देखत भयड! 
हाथसनंदनकी गहिलीन्ह ।तहंचडिवेकोप्रभुमनकीन्ह 
तेहि छिन शारद्मातूसयानी व्योमगिरबोली यह बानी 
लुग स्वक्ष न न कछु संदेह ॥ ps ते मो हि निश्चययेहा 
जहुर चहु मुख रूप उदार महिमाजिनकी अकयशषपार्‌ 
मंडन ति असिड संसार! सोकिमि होतो | 
सस पीडा सेन यति केतू एकसर्वदिद्ञावन हेतू ५ ५ 
जोपरिसुड शोयमुनिनायक | सिमम पीदा रेहए लायक 
` अयमविधारकरेसनमाही | हितवश्दभावकेनाही ॥ 
यतियरज्दस साह सजनिकीगे [ऽप चरित हम सनसुनि 
यनीधर्भरश है तुम ज्ञानी ॥ कामिनि भोग वरससरवज्ञात 
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| १... क 
_ सद्नकला चातुर्य्य सुहाई? सवप्रकारणंकरतुमपाद |. 

या योगा॥ | रहे: कवेनिविधिकरिबह्दुभोण | 

जो सर्वकष विमल पुनि होई [यह सिंहासन बेटे सोद ९४ | 

दे" | यहुशरीरसोमातु मे कदहुंनकिल्वियकीन! 

डपालुभ यह्ष्यातृसविनुस्सुफेमोहिं दीन ॥ 

खोर देहूले भयोजो देविकर्म्पन्याय ॥ ॥ 

श सनलि बनृदेह यर त्स त्क सेह कोन्याय ३९ ० 

` शारदयहउन्तरुजव पाये। पुनिकडनहिंविकल्पदणांयो 

तवसर्वशज्ञा$5सून यतिरंजा | बहुआनंदयुतेजञायदिरजा) 
शारद्‌ कीन्‍्हो बहू सतकार] | तया तहाजे वि वुधडदार्‌ 

पूज्ञे याज्ञ वल्क शेः गागिकिहोलादिक दिज पाती 


| झयण्णरदापीदसासोत्कर्य: 


छा) वि २ हेत टचे) 


तब युणा पावनजगसुखदावक यतिवरसुम सबविधिसवलायक 

अतिशय तब प्रभाव सं योग यहसिंहासन बैठ न योगा ९९ 

छुः | यहभांतिश्मति गंभीर ध्वनिसनभगट लब शा व्हे 
निमेघिश्लाधामनो हरसुनिसकलजनसखअवतिलपों ` 
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४१० VERSE 0 
Cron डिसडिस सरिसुच्वनिरजरी 
यति तयार शस प विश्जही॥ 
सो भयो जो बाद 


मा पृतिडडतेजे वादि गण तिन 1) 

| र्‌ भी करभयोसानहुधिमंधिमनाद१२ |, 
श्पारसुि कथा सहाद | सीन भदस कहना 
कापिलुगाथा भर्दूप्रलीयः | भास्करेक्तिभे भस मलना 
भश्‍्पार्सुनिकेरयवाद! ॥ | भगढनकडूंसुनिधिमधिमनार | 
पातेसलकाणादवनाये ॥ | शिंगतशसत ह 4 
सब पारवंड रूसंअतिषयतन तासुविनाशकयु 


प्यारचीद्वास सुनि नारा | दे कह काएगदअवादा 
कहुनहिकपिलेवचनसंवार्‌| अस पादकरकहुनमवादा 


रहीनकतहु योग की कंया तथाभास्करगुरुकी संथा! 
मडृमघदूकं कडूंनदिरवार्दी देताहेत कथा प्रि काही ॥ 
स्पर केविडती नहिंदर्णद | गयोसक त पारवंडनशद 

| जबरी शंकरमन भावा! | [शरद पीदनिवास सुहदो 
'सुरपतिभेरित देवग आरद तुरतहिं बहु इद्‌ भी बजाई॥ 
जय घनमंडल छाये | हर्यत _ 
_िधुगंभोरसहध्वनिहोई | सवदिशिव्यापिस्हासुलश 
| संचीकबिरके लायक सुदूर कल्यद्केपुष्यमना हर! 
4 कद्धदिनलोदेवनरर्वाे | गुरूणिरपरमतिदिनगरिता 
युति प्रसन्न तहु कीननिवास लिजमतकरडत्कर्यशकाश | 


| छ दि/१७४ बे 
तीन कालशकरमनमाही | भाग बडाई दी रुसिनाह ५ 
यूनि सुरेश कह शंसुदुलावा चरव्यष्छुग मदयाहिपढात। 
ऐसेहि बहदिणिरिब्यपठय्‌ तिनतिनभवननसह्‌ वैढाथे २९ 
सो. | कछुसेवकले साथबद्रीबन एकरे ॥ 

शरी यतिवरमुनिनाथुदितरहेक््कालवह १ 
हारिशये त्यागे सब दर्णन॥ ऐसेजेकेते योगी जनं ॥ ॥ 
ऊप करिशाब्यपहुवे विगत भेर्‌मार दवे ॥ 


लोगन शातम ज्ञानसिखावत सदय हृदय वर्रदि 
ससे सुरसो काल वितावत | यत्ीराज स्त 
कलिमलुनाशनचरितउराए |करतरूचिररकरशपवतारा 
व ह 
जो कलि मलनाशकअतिप सुक्तिकेरलनुमोलसुहावन | 
ग) हर भय स्पा कीन्हे स द्रभाग्यच्पनेप 
ड वतिअहमितिवाद खंडीबुध लोगन की गाढी 
जति शयमनदीन्ट सक्तिपंथविधोतितदीन 
. बुधश्रेयसबहुविधमनधरही यहतेञ्तधिकलोरकरुकरहाँ 
झुट चंदन मदारा॥ ॥ मुक्वाहारजचलनी हार ॥ | | 
।हीरकंच्युरु सुंदरनम तारा) दूनसमाननिजयशविरार 
_|सबप्रकारज्ञगसुरवृविस्ता es 
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2 'इृषदि.३४९ 


न चर र 
म सेवकसकलकतारथकीन्हे 
नही शेय कख जाहि सवारे, कीविसजनताआवविस्तारे 
तापसनाथगये के दारा १ ॥ | जोसबकीड 
करैग्मतुलविस्तारसेवकजनकहस्तस्तिनित 
ने संसारपापानलकी हूरहिजो ॥२४।| _ 
प तहं।जतिशीत विषयी च्याकुलसवसेवकजनदेरी| 
सबकी रक्षा निज उस्जानी आति रभाव शकरविक्षानी 
च सुखवदार्द 'यंद्रमालि कह्‌ विनयसुनाद 
तवगिशगति र्य ~| तपतोय द्रा 
'ख़बलोयतिवस्यशविस्तारी बहतितप्॒जलसरिहुखहरी 


सलतशिखरगिरितुंग उदास तहंलैजैवेरितेपगुघार भे | 
विधिसुरेशविधुआश्निसमी ओउपेंद्रसुरनिकरगंभीण। 
सिहुक्रययगनमिलिसवल्ांये बदूदिसाननभ मारगछये। 
म स्रव्यालंचितरुचिरतिमामा 
यृतिवरकीजयः निपुरमथनसुस्तुति उरि 
| वर्षत सुमन रूचिरमंदारा" 


देवनपुनियह वचने ह 
आदिदेव सुरभूसुर र्क! करुणाकरसागरविय 


दो. | आपने सुदरलोक कहं गमन हेतु मन कीन्ह 
र तवने दर्शन दीन्ह २३ 
झे जनुसिंधुसथनजनितशुभनवनीतपिंड सुहावने 


श्रट॒पयविहरनिमरली आर कारसिंदा व्य 
दूब मनोह्रव्मंगत्रमणनरचोसेअतिसो हह 
भाजनरुबभकीनहिजात कछुणेभावरै 
रा डुद्धोपेद्र प्रधान सुर्जयध्तनिमंगल्‌ रूप ॥ डर 
द्व्ययुष्यफरिक्रहिसुरतव शकरयतिशभूष्‌ 
 जढाजूटनिजमगटकरिचंद्रकलाधरिभाल 
नदीश्वख्यारूहभेविधिवरगहिनरपाल। 
चरभि वर यश वरितिसुनतभ्री शंकेर अभि राम 
विधिसवहि सनाथ करिपरभुगमनेनिजधाम 
सेसेश्रीहरचरित डदार्‌॥ भक्तिसहितजो करहिविचार 
रहिये विमलझतिपिहे नीवन्मुक्त तवहिद्गेजेहै ॥॥ | 
नरनारिसम्रेमा | झथवार्सुनि NR 
तेसवः्ी शिवपदव्मनुरगी ञः 
जोव्मभिलायरुचिरमन 


तत्व 


"व्ल्लागण्कानका ठाः 


म टुर र 
सकलसमंगलखानिभकाणक हरयश दिनकस्डरमनाण्कू 
हरि हुरञ्रसलाभजेहि माहीं | लाकिकसुखदेहिलेखे: 
यह विचारिजे सुजनसयाने| । रे सुनिहे मन हवन ] 

सब॒शिवपदकेआधिकारी| हेहेंअमिमतपायसुखार) 
उजवानाथशकर मदनारी। पतिपशुपति विवुररी! । 
तिनकी यहकीरतिउजियार सुखमदसकलमन है 

नु नळे सले दू ॥ तियुरा संमत ॥ 

0000... 
अतिखतुलतासभभाव 

esse जेगायहे ॥ 

तेचंद्रभालबत्रसादते मनकामसवदिधिपाय 
सो जो पायोहै मोदयहुमेंमाधवभारी ॥ ॥ 
नेसे भ्रमोद णस ङपासेलोगसब! | 
दृतिश्री मत्परमुहंस परिवाजका चर्य्य श्री ९ स्वामिण्म 
ळुल्ल भारती शिव्यमाधवा नंदभारतीविरचितेश्री ६ 
ड्ग्विजये शारदा पीर बास वर्णन परःयोहशः सर्गः ९९|| 


डा सृस्‌३ 
ससमागवयन्या ससाणी 


- ति डी 


